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' साची स्वरूप प्रत्यगात्मा में शिव हं ॥ १॥ 


38 वेदान्त स्तत्र संग्रह । d 


१--यात्मपचक । 
— शालिनी उत्तम | 
नाहं देहो नेद्रियाण्यंतरंगस्‌। | 
नांइंकारः प्राणवगों न बुद्धिः ॥ 
दारापतक्षेत्रवित्तादि 29: । Ju 
साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहस्‌॥१॥ 


रन्दार्थः-मै देह नहीं इ, इन्द्रियां नहीं हं, भीतर रहने वाला 
मन नहीं हुँ अहंकार, पांचों प्रकार के माण वर्ग नहीं ह, बुद्धि 
नहीं & ( किन्तु ) स्री, पुत्र, खेत, घन आदिक से दुर नित्य 


| भावाथ+-में देह नहीं हूं क्यो कि देह पंच महा भूता का sa 
चना दुमा में इल्तियां नही हूं कयो कि इन्द्रियां बुद्धि 3 | 
संदारे चाय करने चाली हैं, Ad. अंतः करण स्वरूप मन भी नहीं. . | 


: हु कयो कि मन भाया के सतोगुण wr कार्य है, ऐसे ही मे 


अएकार भी नहीं हूं क्यो कि अइंकार देहाशास घाले अश्न | 
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_ का काय है, पांचो पाण और उपप्राण भी मैं नहीं हुं uif | 

चे यायु के विकार हैं, बुद्धि छत भाव में होती है इस लिये मैं 
बुद्धि भी नहीं हूं, स्री मेरी नहीं है क्यों कि में पुरुष भाव से : 
रहित हैं, सव स्याना पर में व्यापक हू इस लिये कोई मेरा पुत्र ! 

। 

| 


| 
| 
| 
`. नहीं है, खेत-त्यान भी मेरा नहीं है कयो कि मैं खेती करने | 
„ चाला,-्यान में टिकने वाला नहीं हूं, मुझे धन से कुछ प्रयोजन | | 
. नहीं QI इस प्रकार प्रपंच रूप खरो, पुत्र, खेत और घन से दूर | 

' इं-अलग  हूं। में तो नित्य साची हुं, अपने आप ही आत्मखरूंप | 
इ, तथा मंगल स्वरूप हूं 1॥ १॥ . | क | 

| 


. रज्ज्वज्ञानांदूमाति रज्जुयथाहिः । | 

; स्वालाज्ञानादात्मनो जीवभावः ॥ 
o आपाकुया हि भान्तनाशे स रज्जु ` 
` ` जीवो नाहं दोशकोक्त्या शिवोःहए॥२॥ | 


— शब्दार्थ:-जैसे रस्सी के न जानने से रस्सी सर्प 1 

दिखा e EM X स्वरूप | 

टर जिम Hu देने लगती : तैसे दी आत्मा के न जानने से आत्मा 
को जोय भाव सासने लगता है। ( जैसे ) किसी यथार्थ देखने | 
| n वाले के वता देने से Wr नाश होने पर सर्प. के बदले न्या $ 
| mat ges लगती है ( इसी प्रकार ) सदूगुरु के वचनो द्वारा यथार्थ | 
वाध दोने से में जीव नहीं हू ( किन्तु) सिव हं॥ २॥ .. | 
_ _ दैलो अंबेरे के कारणं और चित्त कौ चंचलता से यथाय रीति. 


। 
3, 
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दीख पडदा है इस लिये वड भयमान होता है। जब कोई यथाथ ' 
देखने वाला सपे देखने वाले मनुष्य को वताता है कि जिसको . 
तू सपं मान रहा है वह सर्प नहीं हे किंतु रसी है तव चह 
AFA रस्सी का यथार्थं खलप जानकर रख्सी को रस्सी देखने 
लगता है और उसका भय जाता रहता E p इसी प्रकार अपना . ... 
पत्यगात्मा जो याश्सचिक शुद्ध खरूप ओर निर्विकार है, जिस 
में संसार-कर्ता भोक्तापने का अभाव है, उसके यथाथ स्वरूप न 
` जानने रूप आश्ञान से भे जीव हू-में कली भोका ED ऐसा भाव 
होता है जिसके कारण से जन्म सरश रूप भय उत्पन्न होता है। 
जव कोई ग्रझनिष्ठ सदूशुर द्या करके आत्मा का यथार्थ खरूप 
. चता देता है तच आत्मा शुद्ध स्वरूप, कर्ता भोका के श्रमि- 
. मान से रहित माळून होता है। भ्रम दूर होने से “मैं जन्मता ह, 
मे मरता इं, से खुली हूं, से ठुखी हू? इत्यादि सय उर हो जाता 
है तच थे जीव नहीं हूं किंतु कल्याण रूप.आत्मा-शिव E देखा 
जानतां है ॥ २॥ 


sur विश्वपात्मन्यसत्यं। _ 
सत्यल्ञानानन्द रूप विभाहात ॥ : 

निट्रामोहात्स्वग्नवततन्न सत्यं)  - «६. 
शुद्धः qur नित्य एकशशवोापहम HAM . 


Oo शब्दा्थः-सत्य ज्ञान आनन्द खरूप आत्मा में यह असल्य | 
विश्व भ्रांति कर के दोखता है, सो नोंद रूप मोह करके होने | 
. चाले खप्त की समात सत्य नहीं है, मे तो शद्ध पूण, नित्य एक. 
शिव खूप हूं ॥ ३॥ | निर 
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भावाथः-(नाम, रूप) जगत्‌ में जो सत्यता माळूस दोतो है 
बह सत्यता ठोक नहीं है! यदि ( नाम, रूप ) जगत्‌ सत्य होता 
तो रूपांतर वाला न होता | यह ( नाम, रूप ) जगत्‌ जो आत्मा 


- में भासता है सो आत्मा में जगत्‌ का भासना-दीखना . भ्रान्ति 


करके है | आत्मा सत्य-अस्ति रूप है, आत्मा क्षान-चैतन्य खरूप 


है, आत्मा आनन्द्‌-पिय खरूप है । उस अधिष्ठान में (नाम,रूप) 


जगत्‌ अध्यस्त है | जैसे निद्रा रूप दोष से उत्पन्न हुआ स्वप्न 


_ सत्य नही होता इसी प्रकार आत्मा के EDITA रूप मोह दोष से 


प्रतीत होने वाला ( नाम, रूप ) जगत्‌ सत्य नहीं RO] में जो 


आत्म खरूप, है सो शुद्ध हुं सुव प्रकार से सब ओर से पूर्ण ह, 
“नित्य एक ही प्रकार का हूं और एक ही HAY खरूप, कल्याण 


ae 


'स्वरूप शिव मे हू "au 


— नाहंजातो न प्रवृद्धो न नष्ठो। ... 


/ 


L fa ,» 


देह स्योकाः प्राकृता सवे धर्माः ॥ 


कतृतादि रिवन्मयस्यांगस्ति aig- Ua 
E कारस्येव ह्यातमनो मे शिंवोःइम्‌ ॥४॥ -| 
E manii जन्मा नहीं E, इद नहीं हुआ ES घे. | tO 
`इह यह घर तो पाहत देह के कहे है। कान आदिक | 
Y (धम) चैतन्य आत्मा के नहीं & दे di अह कार के. ( ध्य ) d A X 


LE. 


PAi 


, 
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1 
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|. थुवान और रद्ध होता है, में अजन्मा होने से रद्ध नहीं इं-न. 
Lo Ramki जो उत्पन्न होता है बहो नाश को प्राप्त. होता है 
जब्र से उत्पन्न ही नहीं छुआ तो नाश केसे हुआ इस लिये में नष्ट 
नहीं छुआ, ये सव धमअनात्म WEB के शरीर के. हैं-मेरे नहीं 
द । फतोमोका का जिस में भाव है ऐसा जो चैतन्य-मारूृत. 
` अय बह मे नही हुं, इस प्रकार का जीव भाच अहंकार को होता 
से अहंकार नही हूं इस लिये वह भाव मेरा नहीं है, में तो 
कल्याण स्वरूप शिव हू ॥ ७ ॥ 


बत्ता नान्यात्कि चेदत्रारित इऱ्यं | 
सर्व बाह्यं वेस्तु मायोपवलप्तप ॥ 
झादशातभासमानस्य तुर्यं । 


मय्यद्वेते भाति तस्माञ्छिवोऽहम्‌ ॥५॥ 


शब्दाथः-जो कुछ दृश्य है वह झुम से अन्य नहीं है । दर्पण 
में देखने के समान माया की कल्पना से बाहर के सव पदाथ | 
-|. . सुक अछत रूप में दौखते हे इस लिये मै. मंगल खरूप- 
| Regüuuü | | E 
- भावाथ;ं-यहाँ जगत्‌ में-ब्रह्मांड में जो कुछ दीखता 'है, . 
Lo जानने में आता है वह सव पदाथ वस्तु खरूप में हु, सुक को | 

छोड़कर और कोई पदाथ किंचित मात्र भी नहीं है । जैसे 
| आदश-दपण में अनेक पदाथ दोलते हैं परन्तु दर्पण में दोखने | 
|. चाले पदाथ, दर्पण छोड़कर ओर पदाथ नदं होते इसी प्रकार | 
| - . सै आदरे खरूप हूँ । माया को कल्पना से किये हुये विविध 
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Ee 
प्रकार के मोया के पदाथ सुभ में चित्र दीखते B ' इसी लिये में 
मंगल स्वरूप-शिव हुं। जैसे वाहर के चित्रो. का कोई भी चिन्ह 

- आदश में आकर नहीं टिकता है इसी प्रकार अनंत प्रपंच दोखते ' 

` ` हुये भी मुझ में नहीं टिकते क्यों कि वे दिखाच मात्र हैं और 

जिस में वे दीखते हैं बह आत्म स्वरूप आदश समान है इस ! 
लिये में मंगल खरूप-शिव हू ॥ ५॥ : 
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A ए--यत्मपटकस्तोत्रप्त 
| y इन्द । `| 
मनो बुद्धबहंकार चित्तानि नाहं। 
 नंचभात्राजह न च घाण. नेत्रे ॥ 
` नचंन्योम भूमी न तजो न वायु- 
RI रूपः [श्षवोऽहं शिवोऽहस्‌॥ १ ` 


शब्दाथः--में मन वुद्धि अहंकार-और चित्त नहीं | 
UE मोर जहा TT TAR Sc नेत्र नहीं हूं आकार आर... 
(OSTSEE, तेज नहा हूं, बायु नही हूं ( प fs T 
रूप में शिव हूं, मै शिव हुं ॥१॥ O pite 3 


. S NISI बुद्धि, चित्त और अहङ्कार ये चारो अन्तःकरण a : 
` कहलाते हैं, अन्तःकरण माया के.सतोगुण का कार्य है, और | 
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भीतर से काम करने कें लिये जीवात्मा का साधन है, अपंचीकृत _ 
पंच भृतो से वना हुआ है इस लिये वह में नहीं हू | कणं, .. 
(त्वचा), नेत्र, जिव्हा ओर नासिका ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां बाहर | 
से ज्ञान कराने को जीवात्मा का साधन हँ, उन की उत्पत्ति 
पांच तत्त्वां में से एक २ के सतोशुण अंश से इई है अर्थात्‌: कणां 
कौ उत्पत्ति आकार से, त्वचा की वायु से, नेत्र की अग्नि से, 
जिव्हा की जल से और नासिका की पृथ्वी से हुई है इस लिये 
वे में नहीं इ, । आकाश, वायु,'तेज, जल, ओर पृथ्वी ये पांच 
महा भूत साया. के कायं हैं इस लिये चे भो में नहीं हं । चैतन्य. 
स्वरूप जो चैतन्य सव को चैतन्य करता B, जिससे सब ब्रह्मांड 
का प्रकाश होता दै और जो आनम्द का ऐसा महान! पवत है 
— कि जिस के अणु अणु के आभास मात्र से सव आनन्द चाले 
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शङ्कर में है ॥ १॥ . 


^ झह प्राणवगों न पंचानेत्ञा मे । 
 नतोय नमे धातवो नेव कोशाः॥ _ 
न वा पाणि पादो न चोपस्यपाय । 


LOTIONS, 


चदानन्द रूपः [शवाः ह Irae ARII 
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| -. शब्दार्थः-मैजल और प्राण वर्ग नहीं हुं, मेरे पांच वायु 
| नही हैं, मेरे घालु नहीं दें, कोश नहीं हैं, वाचा, दाथ, पेर नहीं. 
| - हैं। लिङ्गेन्द्रिय और गुदा नहीं है, में चिदानन्द्‌ स्वरूप शिव हुं, | 
|. मेशिवहुं॥२॥ | | : 


- 





हो रहे हैं, ऐसा कल्याण स्वरूप d हूं, देवताओं में सहान देव - | 
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| 
भावाथः--मे जल नहीं इं इस ज़िये-जल से है सिति जिनकी. | 
ऐसे पांच पकार के प्राण में नहीं ह । पाण, अपान, समान, 
'डदान और व्यान ये पांच पाण हैं और पांच उपप्राश नाग, ., 
_ कुम, ककल, देवद्स ओर धनंजय ये भी प्राण वर्ग हे । सेरा ' 
- स्थूल शरीर नहीं हे इस लिये स्थूल शरीर की धातु "अस्थि, 
मांस, मेद, रक्त, मज्जा त्वचा भी मेरे नहीं हैं। कोश शरीरके हैं, . 
म शरीर नहीं हू इस लिये कोश भी. में नहीं हूं । स्थूल शरीर | 
| अन्नमय कोश है, सूक्ष्म शरीर पाशमय, मनोमय और विज्ञानमय | 
कोश है, कारण शरीर आनम्दमय कोश है। वाचा, हाथ, पेर, | 
लिंग ओर शुदा ये पांच कमेंद्वियां हैं, सव क्रियांचे इन्ही से 
होती दे, से ये भी नहीं. E क्योंकि: में अकता EH चेतन्य | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


> 


आनन्द सखरूप कल्याण खरूप हूं, सै शिव हुं ॥ २॥ | 


न भे दष रागो न पे लोभ मोहो । 

मदो! नव मे नेव मात्सय भावस ॥ 
नमा न चार्थो न कामो न पोक्ष- 
रिचिदानन्द रूपः शिवोऽह्‌ शिवोःहम॥३॥| 


ex आर राग नही d लोभ eic 
— . Ra E में शिव Kis भी नहीं है। में चिदानन्द्‌ — र | 


CL m aN जीवात्मा के धम हैं, जीद V & 
Ted. 3 सांच 
(BIS होता है, सुक म देदाध्यास नहीं है, इस लिपीक नाप 
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नही है, जीय भाव न होने से रागद्वेव झुंझ में नहीं हैं। घुझ में Ws 
नहीं है क्या कि मुझ को सब कुछ प्राप्त है, जव झुफे सब कुछ UTD | 
है तो लोभ किस का किया जाय, सुर में मोह नहीं है क्योंकि 
मेरे सिवाय दूसरा है नहीं तो मोह किससे हो, मद और मात्सय - 
Qad) देत भाव में होते हैं, मै तो अदत हं । इस लिये सुझ में मद 
मांत्सय नही. है। घमं, अर्थ और काम ये तीनो अत्पक्ष'को होते . 
है, मं अल्पक्ष नहीं जो घमं से ep को प्राप्त ह, घन की सुमे 
आवश्यकता नहीं जो धन प्राप्त करू, मेरे लिये कामना का स्थान 
पदाथ झुझ से सिन्न.नहीं है इसलिये छुक में कामना नही 
दे ऐसे ही मोच की इच्छा भो सुफे नहीं है क्योकि मैं खयं मोच | 
स्वरूप «हूं ॥ मे तो चैतन्य आनन्द खरूप, कल्याण रूप इ, . 
से शिव है ॥ ३॥ ` ` | ; 
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न पुण्य न पापे न सौख्यं न दुःखे । 


> AS वेदो न MN 
ने गन्ना qu ने बंद ने यज्ञां | | 
" e > isi 3 To Wis E] xD em i ४५ . 
| तरह सजन नभ HISS चम्‌ kx 1 MA i 
2 a rne LEA. P > e VN, | ^ 2 Ş i 
चेदानन्द रूपः १ वऽ इ Tube uen | 
` शब्दार्थः-इसय नहीं है, पाप नहीं है, खुल नहीं छै, डस | 
नहीं है, तीथ नही घे; पेदू गी है, बश नदी &1 में सोजन नही. 
ह, में भोज्य नहीं हं, ओर सोक्ता भी नहीं ह, सें तो शिवानन्द | 


| ` खरूप शिव हूं, सै शिव द ॥४॥ | 


| ` ` mmda, पुण्य, ga दुःख आत्मा को नहीं Sud | 
| आत्म खरूप इं इस लिये पापादिक सुक को नहीं होते सन्त | 
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[ १२०. . ) | 

आत्मा को क्या हो? सव तीथों के अधिष्ठान को 
| (मत ९ वेद ( ज्ञान ) rit को कहते हैं जो क्षान स्वरूप है 
उसको वेद क्या ? यज्ञ अज्ञानी के लिये है मे अश नहीं. इसलिये 
मेरे लिये यक्ष नहीं है क्यो ळि में तो अधिपति हँ । भोजन भोज्य, 
मोक्ता, त्रिपुटी माया में है, सुझ में माया है नहीं तो झुझ में | 
^2 नज्रिपुटीकदां से हो १ में ता चैतन्य . स्वरूप, आनन्द स्वरूप, : 
* कल्याण स्वरूप है, मे शिव ह ॥ ४ ॥ 


| मे सत्यु शंका न मे जाति मेदाः । 
- पिता नेव मे नेव माता न जन्म ॥ 


qu नं पित्र ge नव T 
. रिचदानंन्द रूपः [rape peu ud - ` 
शब्दार्थः-सुमे मत्य की. शङ्का नहीं है, मुझ में जाति का | | 


भेद नहीं है, मेरा पिता नहीं है, माता नहीं है, जन्म नहीं है 
)  चन्छु नही है, मित्र नही है गुरु शिष्य भी नहीं है । में चिदानन्द ` 


—- SoS 


— स्वरूप शिव हुँ, में शिव हू ॥ ५ ॥ 


भावाथ:--मुभे, मरने कौ शंका नहीं है, कयां कि में कमी नही _ 

मरता हूं, सुक में जाति का भेद नही है, क्योंकि में स्वजाति; | 

- . ` चिजाति, खगत भेद से रहित हुँ, मेरी कोई जाति नही है इस | 
. . लिये खजाति भेद सुक में नही. दै, सुक से सिवाय दूसरा है. 
— नदीः इस लियेव्रिजाति भेद मुझ में नही है, मेरे अवयव नहीं... 

| हो सकते इसलिये खगत भेद्‌ भी. सुक में नहीं है, जिसका | 
E ` ` 'जन्मद्दोता है उसके पिता माता होते हैं मेरा जन्म नदी होता | 
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जन्म होता है, में मरता नही' इस लिये जन्मता भी नही , मेरा 


गुरु, और शिष्य होते हैं, सुम छोत नही है, इस लिये कोई 
मेरा मित्र नही है, मेरा कोई gu नही है और मेरा कोई 
शिष्य नही' है। में तो चैतन्य स्वरूप, आनन्द खरूप, कल्याण 


| 
| स्वरूप हुँ, में शिव हैं, ॥ ५ ॥ | 
| ` अहनिविकरपो निराकार रूपो |. 
|. विसु व्याप्य सवत्र सर्वेच्द्रयाणि ॥ 
d 
| 
i 


सदा पे समत्वं न झुक्ति ने बंधः. 


ON ~ 









| शब्दार्थ:--मैं निर्विकल्प निराकार रूप विशु EQ ओर सबं 
| Wem पर सर्वेन्त्रियो में व्यापक हो रहा इं, सुझ में सदा समता 
. | है, मेरी मुक्ति नही है, मुझे वंधन नही हे, में तो चिदानन्द 
^] स्वरूप शिव इं, भे शिव हू ॥ ६॥ Sim 

| | _ आावार्थः-विकट्प माया में होता है, सुझ में माया नहीं है! 
| .इस लिये में विकल्प रहित निर्विकल्प इं, विकल्प से ही 
| आकार होता है, मे. विकल्प रहित होने से आकार रहित HS 
1 सर्वत्र व्यापक हूं, सर्व स्थान जो माया की कल्पना से.वने हे 


इस लिये मेरे पिता माता भो नही' हैं, जो मरता है उसका | 


जन्म ही नही' तो मेरा eu कहाँ से दाँ? द्वोत भाव में मित्र, . 


Raga रूपः शिवोऽहं शिवोःहम्‌॥६॥ 


`| “और सव इन्द्रियां जो माया का कायं भाव है सब में में व्यापक - | 
^| होकर वर्तमान E, gh हमेशा समता-समानता है । सुक्त: | 


Á 


Q^ j 


| खरूप होने से मेरी मुक्ति नही है, मैं कमी बंधन में नही पडता | 
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| 
इस लिये ga du नदी है। मैं तो चैतन्य खरूप, ST 
खरूप, कल्याण खल्य हूं, में शिव है ॥ ६॥ 


इति श्री मच्छुकराचाय विरचित आत्मघदक स्तो 
समाप्तम। 








२-० नवाणुरशदा | 

म्न. ` 

सुजग प्रयात i | | 
` .न भूमिन,तोथं न तेजो ले यायुः 
. qapiq नतेषांसमूइः॥ `. | 
. झनेका।तिकलान छुषप्सयेक्र।सेद्ध- . ` : 
तदक वशिष्ठ: शिवः केवल हुये HT 
अर्थ -- भूमि नहो हूँ, जल नही' हू, तेज नदी g वायु | | 
नश! ई, काश नछी हुँ, इनिशय नही ह, औ 


र न उनका : | 







: . में श्रीत्म खरूप, सब का अन्तिम, सब के अन्त में बचने चाला | | | 
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| | ओर विकार रहित E. daaa, इन्द्रियां और उनका SUE 

| | रूप से नही हं क्यांकि मुक्त में विकार का अवकाश नहों है, चे 
उत्पत्ति नाश वाले अकल्याश का हेतु हैं आर. में कल्याण 

aa) । > 


न qui न वणीश्रमाचार धर्मा | 
न मे धारणा ध्यान योगादयोपि ॥ . | 
अनात्माश्रयो इं ममाध्यास हानात्‌ । - ` 
तदेकोऽवशि्टः शिवः केवज्ञोऽहम्‌ ॥२॥ 
. अर्थः-सुम में वणे नहो हे, वश ओर आश्रम के आचार 
ओर धर्म नही' हैं, धारणा, ध्यान ओर योगादि भी नही हैं 


बया कि मेरे अनात्म रूप आश्रय वाले अहं मम रूप अध्यास की. 
निश्चि हो गई है। मे तो सव शेष एक केवल शिव EU २.॥ 


( ब्राह्मण, «rre चैक्य, श्र ये चार qub d, ये आहरे चश 
जन्मने के वाद के हैं और लोकिक हैं, ऐसे ही aiad, शुरु 
बानगस्य शोर स्ल्यस्त ये चार आअम हैं ये सो याज विधि से 
| aaa किये जाते दे और उनके wd भी ऐसे दी है, सुक आत्म 
| ङ्य में थे मही' हैं और घारंणा, ब्यान और योगादि भी झुझ मे | 
d दग शो रूपी हैं कि जब में अपने स्वरूप-से एथफ है, Su 07 
| नदी एं इस सिवे घारणा ध्यान ओर शोगादि सो झुझ भें नदी! | 
SP हैं क्योकि ये सर्च अनात्म रूप माया के आश्रय. में हं, 4 
अध्यास कर के ही सिद्ध हैं। यदि अहं मम का अध्यास न होळे | 
| तो उनकी सिद्धि ही न हो इस लिये घे में नदी हू, में तो सर्वा 
| तोत, सब वेष एक अहे त मंगल खरूप हैं। )  . . . 


"AL 
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m 


` _ होने से में एक सव का शेष शिव रुप ६) 


"E 


` ' स्वरूप है, लोक भी नही हैं क्यांकि. मेरा आना: जाना नही 

- ` ` होता, dq, यक्ष ओर तीथ. नात्म भाव से निट होने चाले।: 
^. के लिये उपयोगी होते ठे, झुक में अनाव्म भाव नही है इसलिये 
' = थे मेरे निमित्त नही हें । जैसे gaa में सच प्रपंच का अस्त 


^J 
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न माता पिता वा ने देवा न लोका । _ 
न वेदा न ara तीर्थ बंबंति ॥ 


| 
1 
` सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वात्‌ | | 
| 
| 


% = 
sts 
7 >..." = 
` ५४७०८, aa ad' ^ th 
CS uer mde aa i 
3 ` 





तदेकोःवाशेष्ठः [शवः RIEA ॥२॥ 


छझर्थ--प्रेरी माता नही है, पिता नही है, देव नही हे 
लोक नडी' है, वेद नही है, यज्ञ नही' है, तीर्थ नही है, क्योकि 


- मैं तो उडुति समान निरस्त अतिशय श्य . रूप हैं, इसलिये में | 


सब शेष णक केवल शिव हू ॥ ३ ॥ 


( मेरे माता पिता नही" हैं, क्योकि मेरी उत्पत्ति नही हुई 
देवता की आवश्यकता नही हे, में ही सब देदताओं का दिव्य 








हो जाता है.इसी प्रकार सच भाया. रहित. एक आत्म खरूपं 


न सांस्यं न शेव न qub । 

न जनं न मीमासकादेगतवा॥ | 
विशिष्ठानुभूत्या विशुद्धात्मकतल्वात्‌ । . 
तदेकोःवशिष्टः शिवः देवलोऽहस्‌ ॥९॥ | 





DIET 


| 

| अर्थे--में सांख्य धर्म 'चाला नहीं हूं, शेची भी नही" i 5 
'| ` पंच रात्र वाला नही हूं, जैम नहीं & अथवा मीमांसा आदिक 

| मत वाला नही' इं प्योंकि Hg spe कर के विशुद्ध खरूप हूं, 

| इस लिये सच शेप पक केवल शिव रूप k lg 


| ` (जितने मत मतांतर हैं वे सव ही आदि सुख खरूप की 
N D : 
| तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, में तो सब कां आदि स्वरूप और 
| | निविकार हूं इसलिये विकार हटा कर शुद्ध हो जाने के कारण 
i 


$4 सांख्य के सहारे की झुझे कया आवश्यकता है, विवेक स्वरूप 
H असंग मे भथम हो हूं । में शेव घम का झवलस्वी नही हूं, 


| 
| ` क्योकि में शिव खरूप इं, पंच रात्र वाला भी नहीं, धर्माघर्म ` 
, घाला जीव को सान कर अधमे को निवृत्ति कराने चालाजो 
j| जैन है वह कैवल्य स्वरूप-तो मैं थम ही इ, इस Rugs .'. ` 
धर्म कौ आवश्यकता नही है, में अक्रिय होने से मौमांसकां 
के कसे का अवलम्वन वाला भी नहीं हूं। मैं ने अपना aiea 
|. agaa किया हे, मुझे विशुद्ध स्वरूप का योध है इस लिये ud. 
_ का शेष केवल शिव कल्याण स्वरूप में RI) . 


न चोर्ध्वं न चाधो न चांत ने बाह्यम्‌.। 

न मध्यं न RAE न पूर्वांपणादिकि ॥ ` 
_ वियद्‌ व्यापकत्वाद खँडेकरूप- | 
'स्तेदकोः्वरि&ः शिवः केवलोऽहस्‌॥५॥ ` | 


* अर्थ --में ऊपर भी नही' हूं, नीचे भी नहीं £ भोतर भो, 74 
नही E, वाहर नही हूं, मध्य नही' हूं, ठेढ़ा नही: हूं, पूर्व पश्चिम. Ee 


= ^m. -æ 


-— 
Sos ccm 


v ट्रीट व. ] $4 


~ 
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` ~ दिशा में नही' हू, क्योंकि आकाश की समान व्यापक ह, अखंड 


की दृष्टि अज्ञान. का विषय है, सरवे आथ, सब शेष, RIS 
| 


: i 'आव्मखरूण को कथन करते हैँ) 


[ १६ 4 


एक रुप हूं, इस लिये में सर्व का शेष एक केचल शिव रूप हू ॥ए॥ 


( मेश शरीर देख कर कोई ऐसा कहे कि तू परिच्छिन्न है. 
इसका उत्तर यंह है कि में ऐसा नही इं, ऊपर, नीचे, भीतर, 
बाहर, मध्य में टेढ़ा और पूव पश्चिम दिशा में में नही हू क्योकि 
जो आकाश की समान व्यापक हे वह परिच्छिद्य भाव के WITH 
में कैसे आ सका है। यदि कोई कहे किं .व्यापक, छोने पर भी 
उपाधि के कारश .परिच्छिन्न डे तो यह भी नही. हे set 
अखंड हृ, सर्वात्म रूप हूं, उपा थि से तेरे खंड नहीं होते RN 
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व्स्याश स्वरूप म ES इस प्रकार बोध की 


>>. 
" 
ts. e 
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. न शुक्ल WS ते रक्त न dii । 
AR ब्ज ने पीने न gu न दीघय । 

अरूपे तथा ज्यातिरकारकत्वात्‌। | 

तदेको-वा ष्टः [थिवः केवल्लोऽहस्‌ (AM | 





अथ +--में श्वेत नही हू, काखा er हुँ, में लाल नही हं, 
पीला नही हूं, छुदड़ा नही हु, सोटा नही हूं, छोटा नहो' ह, बड़ा . 
नही हृ, परन्तु अरूप हु, vui ज्योति रुप आकार वाला हैं... 


इस लिये में सव का शेष ५ केवल शिव रूप है ॥६॥ 


' 
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( श्वेत, काला, लाख माया के गुण हैं, में माया रूप नहीं 
& इस लिये माया के गुण मेरे नहीं हैं तब में श्वेत, काला 
अथवा लाल किस प्रकार होऊं? पीला कुवड़ा, पीन, हख और - 
दोघे भी नहीं हुं क्योंकि ये सव रूप चाले हैं में रूप रहित अरूप ' 
ई, अरूप इस कारण हूं कि ज्योति हुं, इस से ज्योति के आकार 
वाला ही समो ज्योति भी भौतिक ज्योति नहीं ।किंतु आत्म 
ज्योति जो सवं का प्रकाशक है ) M 


न शास्ता न wa a शिष्यो न शिक्षा । 
न च त्वं चाह न चाय प्रपंच: ॥ 

स्वरूपावबोधो विकल्या सहिष्शा- | 
स्तदेकोःवशिष्टः शिवः केवलो:हस्‌ ॥७॥ 


: आथः- में उपरेश देने वाला नही हुँ शाख नहीं EQ शिष्य 
/| नहीं हूं, शिक्षा नहीं हृ, तू ओर में नहीं हु, और प्रपंच भी नहीं 
| हूं, क्‍योंकि में खरूप को ढांकने वाले विकल्पा को, सहन करने | 
`. | चाला नहीं हुँ, सब का बचा हुआ एक केवल शिव खरूप ÉllOl | 
d ( उपदेश अज्ञान में होता है में द्यज्ञान में नहीं हू, इस लिये 
| उपदेश देने वाला नहीं ह, शास्त्र, शिष्य और. शिक्षा माया की. 
AJA में हैं इस लिये वे में नहीं हुं, तू और में का झगडा . 


f 


. परात्मा के अज्ञान से हे ओर प्रपंच भौ अज्ञान में है इस लिये 
. है भी में नही हुं, खरूप किसी से ढपता नहीं है तो सी अक्षान 
D [n के समान होकर विकल्पो को करता है, ऐसे विकल्पा ` 
भ आत्मा धारण नदा करता इस लिये सब का शेष में एक | 
“चल शिव खरूप हू ) 0-0 Mn 
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न जाग्रन्न मे स्वप्नको वो सर्षुप्त- .. 
ने विश्वो न वा ECCL वा ॥ | 
अविद्यात्मकलात त्रयाणां aia- | 


sc `. ` ` स्तदेकोःवाशष्टः [शिवः केवलोःहस्‌ Hell. 


ग्रथः-सुझ में जायत्‌, स्वप्र, gga अवस्था नहीं हैं और | 

उनका अभिमानी विश्व, तैजस ओर प्राज्ञ मे नहीं इं, चे तीना | 

. । अविद्या खरुप हे, में तो तुरीय रूप हुं इस लिये सर्व शेष केवल | 
. शिव खरूप में हैं NEN | 


E 
[ १८ ] o - 


duis. 


(जायत्‌, खप्न और सुघुसि.ये तीनों अवस्थायें स्थूल शरीर 

में प्रतोत होती हैं और वे तोनों शरीर के अभिमान से होती हैं, 
Diei o ratas ६ रूच्म शरीर नहीं है और कारण शरीर 
' भो नहीं है तव उन शरीरों में होने वाली अवस्थायें किस क 





hora जव अवस्था हो नष्दी है तव उन का अभिमानी विश्व, 
P d तैजस ओर ma भो में किस प्रकार होऊं घे तोनो अविद्या में 
अविया के काय हैं, में तो शरीरातीत, अचस्थातीत gi 


| UE इस लिये निष्केवल हूं । ) | 

o mamaa तल्लप्रयोगात्‌ु॥॒ ¦ 
`  . स्वतः सिद्ध भावादनन्याश्रयत्वात्‌ ॥ 
'  जगचुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत्‌ | 


o, ESSI: शिवः केवबोःहम ॥१॥ 
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अथोः-मैं व्यापक E, इस लिये और प्रसिद्ध तत्व शब्द करके 
उच्चारण किया जाता है इस से खर्त॑ सिद्ध सत्ता चाला और | 
'अन्य के आश्रय रहित होने से में ख स्वरूप हूं, मुझ से अन्य यह | 


सब प्रपंच [ जगत्‌ ] तुच्छ है, में सवे शेष केवल एक शिव 
रूप E ॥ था | eM 04 
( व्यापकता इस कारणा वताई गई है कि घपंच की परि- 

च्छिञ्चता चाले को जानने में आवे, व्यापकता भी प्रसिद्ध तत्त्व 

जो स्वरूप है उसको जान कर शब्द करके उच्चारण को है वह C 
ससा स्वतः सिद्ध है, दूसरे से सिद्ध न हो उसे खतः सिद्ध | 
कहते हैं, आत्म सत्ता आत्मा से हो सिद्ध होती है, इस सत्ता का 
डूसरे का किञ्चित्‌ आश्रय नहीं है, ऐसे आत्म तत्व से भिन्न 

जो है ब्रह सब अत्यन्त तुच्छ है, अज्ञान की बस्ति का चशिक 
एवय है, काल्पनिक ओर मिथ्या है इस लिये सव का शेष में एक 
केचल शिव हु) | | : 


न. चेक तदन्यद द्वितीयं कृतः स्यात्‌। ` 
न वा केवल न वा केवलखस ॥ | 
न शून्य न चा शुन्यमडेतकत्वात्‌ । 

` कथं सब वेदान्त सिद्धं वीमि ॥१०॥ 


`¦ ssp पक.नहीं है, तव उस से अत्य दूसरा कहां से | 
कः | होवेगा ? ऐसे ही केवल भाव भो नहीं है ओर अकेवल भाव भी: 

E है, शन्य नहीं है, अशल्य नहीं है क्योंकि आदत रूप हे उस. 
| को सब वेदान्त वाक्या करके किस suit wap कलं सो. | 
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[- २०.  ] ` | 
( अद्वैत उसे कहते हैं कि जहां um आर अनेक me भी न 
कहा जाय, जो केवल तत्व ही है, अद्वेत--णक नहीं है, तव उस | 
| से अन्य दूसरा. कहां से हो ? पक की अपेक्षा से दो ओर दो की `| 
अपेक्षा से एक होता है, अदत में अपेक्ता नहीं है इस लिये वहः , 
| ` -- उन दोनो से परे विलक्षण है। जो कोई कहे कि केवल एक ही. 
| हे सो भी नहीं और अगेवल भाव भो नहीं है वह तो केवल ओर. 
|. अक्ेवल से अतीत है। तव कोई कहे कि शत्य है तो ऐसा भौ 
| नहीं है क्यों कि शत्य सत्ता रहित होता है ओर शल्य का. प्रति- | 
|. शक्तों अश्न्य भी नहीं वेदान्त के .वाक्य किस प्रकार उस का. 
| वर्णन करें वर्णन शब्द्‌ से होता gu शब्दातीत है, जहां शब्द. 
|... का उद्चारण करंते हैं, वहां अन्य ही हो ज्ञाता है इस लिये 
|... . चेदान्त कहने को आशक्य है। वेदान्त वाक्य जो कथन करते हैं ? 
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| “ इशारे से करते हैं और साथ ही कहते हैं कि इशारा छोड़ कर . 
' वस्तु का चहण करो) A : 


४--साधन पञ्चक। 
: शादूल विक्रीडित छन्दं । 


| : 98 नित्यमधीयतां तदुदितं 





eem 5 EN d क्म स्वनुष्ठीयतां ।, 1 
' ` तेनेशस्य विधोयता मपचितिः 
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CER ग. 
| पापोषः परिधूयतां भव सुखे 


दाषोनु संधायता- ` 
मात्मच्छाव्यवसीयतां निज गृहात्‌ 


ex 8 


तूण ॥वानरोम्यता ॥१॥ 


| --मजुष्यां को चेद का नित्य अध्ययन करना चाहिये 
चेद में कहे हुये कमो का अनुष्ठान करना चाहिये, कर्म से ईश्वर 
को उपासना करनी चाहिये ओर कामना कौ बुद्धि न रखनो 
चाहिये । पाप के समूह का नाश करना, संसार के सुखा में दोष 
दृष्टि करना, अपनी इच्छाओं का नाश करना चाहिये, (इस 
प्रकार को दि होने के पश्चात्‌) शीघ्र घर के बाहर जाना 


E ` सन्यास लेना चाहिये ॥१॥ 


| row विधीयतां भगवदों 





भक्तिरेढाधीयता | 
शान्त्यादिः परिचीयतां 
| कमशु संत्यज्यतां ॥ 
| सद्िदानुपसपतां प्रतिदिनं ली 
T _ तताहके सेव्यतां। . | 
| नझकाक्षर मथ्यतां अतिशिरो ccm 
T वाक्यं समाकरयेतां ॥॥ ` 
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[ २२ 1 . | | 
अर्थः-सत पुरुषौ का संग करना, भगवान्‌ में दृढ़ भक्ति धारण 


करना, शान्ति आदिक गुणा का सेवन करना अत्यन्त 
चढ़ ऐसे कर्मों का शीघ त्याग करना चाहिये । उत्तम-तह्म निष्ठ 





के पास जाकर उसकी पादुका का सेवन करना चाहिये। एका l 
|^ क्र रूप आकार का ध्यान करना और श्रुति सुख वाक्यां का | 
| — श्रवण करना चाहिये॥ २॥ . [. ` i 
ur. 1 
|. ` वाक्यार्थश्च विचायता श्रुतिशिर 3 
| ros wq समात्रीयतां|. § 
' gue विरम्यतां uu .  ) 
| तकानुसंघीयतां ॥ | 


-RaR विभाव्यता महरहो 
£ ` eR `. | 
वदः परित्यज्यताम्‌ ॥३॥ | 


.. . अरथः -चाक्याथं का समर्थन करना, ति प्रमुख चाक्यौ के 
| पक्ष का आश्रय.करना, कू ठी तकां का छेदन करना, और fd 
| ` युक्त तकां का अचठुसंघान करना चाहिये | मैं ब्रह्म इं, इस | 
O co प्रकार की नित्य भावना रखना, और गर्व को छोड देना चाहिये, 
i अपनी देह की अहं बुद्धि का त्याग करना और विद्वानों के | 
|. साथ मिथ्या वाद विघाद न करना चाहिये। ३॥ | 
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[ २३ ॥ 


` क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं 


` भिक्षोषध भुज्यता । 
aaa न तु याच्यतां विविवशात्‌ ` 
प्राप्तेन संहुष्यतां ॥ 
शीतोष्णादिविसह्यतां न तु TUI 
— वाक्यं ससुच्चायता- 
 झोदासीन्यमभीप्स्यता जनकृपा | 
DEO ` ` _नञेष्ठुये युत्सूज्यताम्‌ ॥४॥! 


| अर्थः--चुध्या रूपी पीड़ा का निवारण करना, प्रति दिन 


भित्ता रूपी औषधि का भक्षण करना, स्वादिष्ट अन्न की याचना 
न करना, यथा प्राप्त में संतुष्ट रहना, शोत ओर उष्ण का सहन 
करना, कमी बथा न बोलना, उदासीन रहना और मनुष्यों को 


| तरफ रागद्वेष का त्याग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 5 


एकांते सुखमास्यता परतरे 
` ' ` चतः समाधीयतां । 
पूणीत्मासुसमीक्ष्यतां जगदिदं 
| तदूबाधितं दृश्यता ॥ 
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| | t २४ ] 
प्राककम प्राविलाप्यतां वितिबला- 
ES.  न्नाप्युत्तरेश्‍लण्यतां i 
` _ SRRA भुज्यता मथपर- 
| नह्मात्मना स्थायतां 
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॥५॥ 


^ 


" 
—— = a 


__ अर्थः--एकांत स्थान में ga पूर्वक बैठना, परमात्मा | 
म॑ चित्त को स्थिर करना, इस सव जगत्‌ को मिथ्या. समझ कर. 
ब्रह्ममय देखना, qd कमे का भोग करके वलपूर्वक चित्त को 
. लय करना, जिस कर के कर्म का बंधन न हो इस प्रकार चर्तना | 
, चाहिये। ऐसे प्रार्ध को भोग कर परत्रह्म के विषे स्थिति / 
` करना चाहिये॥५॥ -- | ५» ध्या 
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; बसंत तिलका gu । 
` ` GR पंचकमिदे पठते मनुष्यः ` 
o, स।चतयत्यनुदेने स्थिरतापुपेत्य | 
.. , तस्याशु संसृति दवानछ तीवघोर . ` 
पापः भशातयुपयाति चितिप्रसादात्‌॥६॥। | 
अरथः जो कोई इन पांच xit E | ! 
रति दिन चित को स्थिर कए के मतन कला ह तो यक. 
| पी छुपा से संसार रुपी दावानल में रहने | 
E m SR पोज तर. emi का शमन होता है॥ ६॥ . | 


d 
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[ २९९ ] 


५--काशी पंचक स्तोत्र। , 

—— ३ | 

उपजाति छन्द । T 

qai fes: परमोप शान्ति 
सा तीथेवया मणिकाशिका च ।. 

ज्ञान प्रवाहा विमलादि गंगा | 

' सा काशिकाह निज बोध रूपा॥१॥ .. 


-जहां मन की निवृत्ति रूपं परम उपशान्ति है, वद 
ही तीथा में श्रेष्ठ मणिकणिंका हे ओर वह ही ज्ञान रूप प्रवाह 
वाली, निमलता आदिक गुणी वाली गंगा है, वह. निज वोध 
स्वरूप काशो मे हूं ॥ ३.॥ 
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स्थान है । जव मन अपनों सव ब॒त्तियां जो sue की तरफ 
पचते हो रहो हैं, समेट कर अपने अधिष्ठान में लय को प्राप्त 
होता है तव वह आत्मस्थ है, वह ही दशिकर्शिका का घार 
है-मशि की समान प्रकाश वाला है और जहां शान के प्रवाह 
याली रझाकार की अखंड धारा बहती हे, जा ञ्रत्यन्त निमल, 
' सवः प्रकार के पाप ओर संसार के xul को त्यन्त TOI 
करने वाली, पवित्र गंङ्गा बहन करती है वह काशी स्वरूप WE 


|.  शंकाः--तव क्या प्रसिद्ध काशी; काशो नहीं है ? और जहाँ 
| | आत्मा का प्रकाश होता है वह ही यथाथ काशी है! | 


शं 


x 
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( जिस स्थान पर मन की परम उपशान्ति हे, दह SUDO 
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रूप हूं, मे ही अपना बोध स्वरूपंकाशी हं । ) 


EM 


` .. `` rere रूप चराचर भासता हे और जो सब्चिदानन्दः रूप एक 
. ` परमात्मा तत्व है वह निज बोध रूप काशी मैं हुं ॥२॥ 
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. समाधानः-लौकिक काशी ्रपंचासक्त seit को सम्मागे | 
में प्रदत्त करने के लिये पक अबलम्बन रूप है। जो स्थूल 

स्थान को हौ काशो मानता है. उसको उस काशी से जो | 
फल होता है वह स्थूल हीं होता है । काशी को शङ्कर ने | 
त्रिशल के ऊपर रक्खा है, प्रलय में उसका नाश नहीं होता, | 
जिस काशी का प्रलय में भी नाश नहों होता, वह काशो स्थूल 
किस प्रकार हो सक्ती है? शङ्कर कल्याण रूप है, उसके माया | 


- रूप त्रिशूल तीनों गुण हैं, उनके ऊपर अर्थात्‌ ` गुणातीतः | 


भाव में काशी को रखा है । गुणातोत काशी का ही 
Wer में नाश नहीं होता इसलिये आत्माकार दृ त्तिरूप स्थान 
ही मुख्य काशो है। और भी कहा हैः-जैसे स्थूल काशी में 





` स्थूल गड़ा का प्रवाह है ऐसे उस काशी ।में ज्ञान प्रवाहरुप 


ङ्गा है। जैसे गङ्ा अति निर्मल होने से दूसरों को भी निर्मल| 


-*< करती है इसी प्रकार ज्ञान प्रवाह रूप पवित्र करने चाली गड्डा । | 


जहाँ बहन करती है वह काशी स्थान H हौ हुँ, में आत्मां 







यस्यामिदं कल्पितमिंद्र जालं । 

चराचरं माति मनो विलासम्‌ ॥ 
PREIAR परमात्म रूपा | 

साकाशेकाह निज बोध रूपा ॥२॥ 


— के विषे यह सव. कल्पित इन्द्रजाल मन | 


Sv 


[ २७ ] 


( ब्रह्मांड रूप सव इन्द्रजाल के समान है, इन्द्रजाल जादू 


T | को कहते. हैं, जैसे जादू की वस्त ये देखने में आती हैं, परन्तु 


जैसी थे दीखती हैं, वस्त रूप से वैसी नहीं होती, इसी प्रकार. 

| सब ब्रह्मांड है, मन का विलासं रूप है, जितना चर और अचर 
| स्थावर जंगम है वह मन रूप जाइूगर की ऊति है। ऐसा होते 
हुये भी मन और उसका किया हुआ विस्तार वस्त रूप से 
सश्चिदानन्द्‌ रूप पक परमात्मा स्वरूप है। चह परमात्मा ही 
काशी है ओर वह-आत्म वोध चाली काशी में इं । ) 


इन्द्र वजाछुन्दा . | 
कोशेषु पंचस्वाथि राजमाना । 


बुद्धभवानी-प्रात दह Teu ।। 
` साक्षी [शवः सवेगताःन्तरात्मा । 


à 


'अर्थः--जो पंच कोशो में विराजमान है, और जहां प्रत्येक 


( स्थूल शरीर पंच कोश का कहा जाता B, अन्नमय, प्राण- 


पांचों कोशो में आत्मा विराजमान . है । प्रत्येक शरीर में बुद्धि 





1 देह में चुंद्धि रूप भवानी है, और सव स्थान में भर पूर सव का _ 
| अन्तर आत्मा साक्षी रूप शिव है, वह निज बोध स्वरूप | 
काशी में हुँ. ३॥ . .- 


का) मय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय पांच कोश हैं, इन 
LE _- होती है, वह बुद्धि भवानी-पाबेती रूप है। बुद्धि परिच्छिन्न | 


2 ^  -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
* M NC NRT व 4152-88-61. L0 RR I A ४२०५ ०५२० ४७:८४ ३ RE 


> 


सा काशिकाहं निज बोध रूपा॥३॥ : . 
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_ है परन्तु जो आत्मा सव स्थान में भरा हुआ है, सब किसी का 
अन्तर आत्सा-अपना आप साक्षी रूप है, वह शिव iq 
निज वोध.खरूप काशी में हूं ). Veo 





अचुष्टुप छन्द । ' 


» “ काश्यां हि काशते काशी | 
` ` `` ` काशी सर्व प्रकाशिका । 
. ` . स्ताकाशी विदिता येन _ | 
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अरथः-प्रसिद्ध काशी विषे चेतन रूप काशी प्रकाश करती है, 
¬ ` . वह चेतन रूप काशी सव की. प्रकाशक है जिसने चह 1 


जानली है उसने काशो की प्राप्ति की है [8॥ o 


. (सिद्ध काशी जो शरीर है अथवा जो काशी शहर = d 
दोनो हो जड़ हैं। जिसमे प्रकाश से घे. दोनो ..प्रकाशित होते 





(0o SEUTSSRUSE भिन्नता त्याग कर के सामान्य प्रकारा रूप ग्रहण 
| किया जाता है तब ही काशी जानी जाती है और जो जान 


उच्य * 
s^ >> 30 ‘PB क AT Gls 


Ets Segun | जो ही हो जाता है इस लिये काशी उसी 


" f 
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क| उनको यथार्थ, रूप काशो की प्राप्ति नहीं होतो । प्रकाशक 


V तत्व सब स्यानो में भरा हुआ होने से काशी सव का स्यान है 
` „ परन्तु जो कोई सूच बुद्धि से उसे जानता है, उसको ही, वह 
गस होती है ) 


+ 4 
$T 
(^ mnam a —À Eo >>. cM i >... Rat 





| 

` सूग्धरा छन्द । 

| काशी वेत्रं शरं त्रिभुवन जहे - 
| ` व्यापिनी ज्ञान गंगा । 
+ भक्तिः श्रद्वा गयेयं निज गुरु चरण... 

| o 00 08m योगः Spr: d 
^| विश्वेशोऽयं तुरीयः सकल जनमनः 

| सालिभृतोःन्तरात्मा 

देहे सर्व मदीये यदि वसति पुन- 







ग्रथः-शरोर रूप काशो क्षेत्र है, ओर तोनो सुबनो के जठर 
|! में व्यापने वालो ज्ञान रूप गंगा है, भक्ति रूप और शद्धा रूप 
1 गया है, निज गुरु के चशा का ध्यान योग प्रयाग है। सव मनां 
| का साक्षी भूत अन्तर आत्मा तुरीय तुयं रूप विश्वेश्वर I 


॥| जब सब मेरे देह में ही बसते हैं तव सुके अन्य तोयं की क्या _ 
ते| आवश्यकता है। ` | | का M 


` 
N 


स्तीथमन्यात्किमस्ति ॥५॥ ` 


"^ 
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( काशी क्षेत्र को मुक्तिदायक कहा है, इसी प्रकार Tu 

शरीर रूपी क्षेत्र भी परम पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष प्राप्त. कराने ३ 

. “थोग्य है। डौसे काशी में गंगा .बहतो है इसो प्रकार तीनो भुवनी, 
` के शरीर के मध्य में रहने वाली जठर में ज्ञान रूप गंगा हे अथा 
हृदय में रहने चाले का प्रकाश ज्ञान रूप है, उसी के पकाश से 

` सव चेशा वाले होतें हैं। तीथों में गया भी तीथं है इसी . प्रका 
शरीर में रहने वाली भक्ति और अद्धा गया है अव प्रयाग तौर 
को वताते हैं कि निज शुरु के चरणा का ध्यान रूपी जो योग 

है, वह ही भयाग है। निज शुरु कहने से ब्रह्मनिष्ठ शुरु का है 
योध होता है, ब्रह्मनिष्ठ शुरु के दो चरण हैं इसी प्रकार परज 

का बोध पक ओर जगत्‌ की निट्टसि दूसरा चरणा है, sl 
“ध्यान करने से परमपद की प्राप्ति होतो हे । जैसे प्रयाग ४ 
त्रिवेणी संगम है इसी प्रकार इस ध्यान के करने से त्रिपुटी का 
नाश होकर अड त में पकता होती है। अव इन तोथो के पौड! 
Hed देव n हेः-. T के मन का साक्षी रूप जिस करे. 

. मन मनन क्रिया में प्रवत हो सकता है, सव का s qi 
त्रिपुटी से भिन्न चोथा सव विश्व का ईश्वर है | जब सब 3 

` और महान्‌ देव भी सुभा में ही वास कर रहें हैं तव सुर को 

__ , अन्य तीथ की क्या आवश्यकता PO? अभिमाय यह है रि 
` ' सर्वा ग्रात्मा तीर्थ का जब सुक को पूर्ण बोध है तव लोकि 
तोथो से सुके कुछ प्रयोजन नहीं,है | लौकिक तीर्थ, महान k wi 

. आत्मा को पासि में सहाय रूप हैं। जव gn आत्मतोथ कौ. 
` दीयासि है तब सब तीथों का समन्वय उसमे : 
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६-मनांषार्पचक । 
| ~$ . 

| अनुष्टुप चुन्द । 
४ सत्याचायस्य गमने कदाचिन्छुक्तिं दायकम्‌। 
काशा क्षेत्र आत सह गाया माग छु शुकरम ॥१ 
o अ्थः-एक समय सुक्ति देने वाले काशी क्षेत्र में श्री शंकरा- € 
| चायं जारहे थे तव मागे मे गौरी सहित शङ्कर को-- 

अत्य वष धर इष्ट्रा गच्छ गच्छाते चाब्रवीत । 
शाकरःसांगप चांडालसू त एनः प्राह शकरस्‌॥२ 


ग ` . अथः-चांडाल का वेष धारण किये हुये . देख कर श्री 
| शंकराचाय खामी ने गच्छ २ ( मांग छोड़ ) ऐसा कहा तज्ञ चह . 
| चांडाल शंकराचार्य से कहने लगा 


:. . आयो वृत। i 


i अन्नपयादन्न मय पथवा चतन्य मेव «qeu i 
' | TEAR! इूराकछ SIA कि ब्रहि गच्छ गच्छेतेर 


1 ` spi-R कमे कांडि द्विजवर क्या चल चल ऐसे कह करके 
| अन्नमय शरीर से अन्नमय शरीर को अथवा चैयन्य से चैतन्य 
| को चलने को कहता है सो कह | 
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| ' _ शार्दू विक्राडित छन्द॒ । E 
| कि गंगांडानि ds मणा I 
CR . चांडाल वाटी पयः d 

| Sstm मस्ति कांचन घटी 


| ` सुत्कुभयावाबर | 
Sepe निस्तरंग सहजा. ._ 
wj 53 ` नेदाव बांधा बुधा । 
ASRI TIANA महाय 

S | कायविनंद भ्रमः ॥४॥ 
y. --ज््या गड्ाजल में ओर चांडाल की गली के जल | 
` पड़े हुये भतिविव से सूर्य में भेद है ? क्या खुवर्श के घट के 
जल में और मट्टो के घट के जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिविंब | 
.... से सूथ मे भेद है? अथवा उनके आकाश म॑ भेद है ? नहो है! 
तव तरङ्ग रहित, सहज आनन्द और ज्ञान के WEE रूप Wer 


_ गात्म वस्तु में यह ्राझण है, यह चांडाल है, ऐसा भेद कहां | 
` है? तुमको श्रम होगया है। 
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जाग्रत्‌ स्वप्न सिष स्फुटता. ` | 
pe X यासंविदुज्ञुभते। | 
|. TR ARa aag . | 
I REN राता जगत्साक्षिणी ॥ | 
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| सेवाहंन च दृश्य वस्त्विति दृढा 


~A 


न ज्ञापि यस्यास्ति चे । 

| चाडाळाःस्तु सतु 1दजाऽस्तशरार 
त्येषा मनीषा मम ॥श। 
| | अथः-तब श्री शंकरोचाय स्वामी ने कडा :-- जोसंवित्‌ 


(चैतन्य) जायत , खस ओर ufu में अत्यन्त रुपए दीखती हे 
| जो जाघ्नत्‌ की साक्तिशि रूप है, जो संवित (चैतन्य) ब्रह्मा से 
| आदि लेकर चौंटो पर्यंत के शरीरों में ओत पोत है, सोइ में हुं, 
| में दृश्य वस्तु नहीं हुं, जिसकी ऐसी दृढ़ चुद्धि है, चह | 
| | चाहे चांडाल हो, अथवा ब्राह्मण हो, सबका ही गुरु है इस 
mcs निश्चय रूप मेरो बुद्धि है 


हवाहमिद जगच्च सकळ 
d. | चिन्मात्रः STIR | 
„| giada विद्यया त्रिगुणया 
 शषमया कल्पितम्‌ ॥ 
| दूत्यं यस्यं हदा मतिः सुखतर | 
नित्ये परे fr 
[डालाःरेछु सहु [दजा स्तु Wen | 
त्येषा मनीषा मम ॥९॥ 
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"Wd भावि च दुष्कृतं प्रदहंता 





... निष्कपट. भाव से शांत चित्त करके विचारता है और जो भूत 


QUAS c YH 
ZA TEN RIAM he dum. me Ar 
. b% / 1 
` ` 
J - ` प m ~ ko रू — 


. अपने शरीर को प्रार्ध के अपश कर दिया है, बह शुर है. 


BN VI] mmo c soe min 
jen 


[ ३४ ] 

` अर्थम और चिन्मात्र \रूप विस्तार वाला यह सव | 

`` जगत्‌ ब्रह्म ही है ओर त्रिगुणात्म रूप यह सब संपूर अविद्या | 
करके झुर से ही कल्पित है. इस प्रकार जिसको मति है| 

। चह अत्यंत सुख स्वरूप, नित्य निर्मल ऐसे परत्रह्म में है, चह तो 
चांडाल हो अथवा ब्राह्मण हो सवका ही शुरु BI इस प्रकार 

के निश्चय रूप मेरी चुद्धि है। . . | 


i 
यु | i 
| . 









शश्वन्नश्वरमेव विश्वमलिल्रं | 
निरिचित्य वाचा. गुरो | 

नित्यं बरह्म निरंतरं विमता. ` `| 
निव्योज शांताताना । | 


| ` संविन्मये पावे । 
 प्रार्धाय समर्पितं स्ववपरि- | 
AT मनीषा मष ॥७॥ 


oL mii विश्व नित्य ऐश्वर्यता रहित ही का 
जो शुरु के चचना का निश्चय करके नित्य निर ed i 


भविष्य को ज्ञानमय अञ्चि मे दहन करता है. ओर जिस? 
— ऐसी मेरी बुद्धि है। 
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| ow 1] 
या तियेह नर देवता AeA | 
त्यन्तः स्फुटा गृह्यते । 
यदभातात्हृदयाक्ष देह विषया... 
EO भति सतोःचेतनाः | ^ 
तां भास्येः (पेहिताक मंडलनिभां 
| 52 स्फूति सदा भावयन | 
1 | RIT [Sq मानसाह VG 
B: ELUCET 
अर्थः-जो तियक्‌ ; नर ओर देवताओं करके अंतःकरण से 
'मे हुँ देखा स्पट बहश दोसा है ओर जिसके पकाश करके खत 
| अचेतन रुप अंतःकरण, इन्द्रिय, देह और विषय भासते हैं उस 
| ` सास्य रूप बादल को सूर्यमंडल से उठाकर, इफूतिं की भावना 


, करता छुआ योगी उसको जाने ऐसा करने से आनन्दित मन 
| , याला होता है बह गुरु है, ऐसी मेरी बुद्धि है। . | 







1 ` यत्सास्याडाषे लशलंशत इभे | 
1- IMEN AIT । 

ते. यचित्ते नितर्ग प्रशांतकलने ` | अ 
Ps . wa gA E. 0 
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` भो है वह सुरेन्द्र करके धन्दन करने योग्य निश्चय शुरू है, ऐसी 
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RAI वहां उनका गिरिनाम का एक नया शिव, हुआ ।. यह |. 
॥_ शिथ आंचाये को आज्ञानुसार चलनेचाला और कम बोलने! 


e किया करता. था, उनके सामने कभी जंभाई न लेता और ने 
. ` कमी de फैलाकर बैठता था । जव आचार्य खड़े होते तो वद! 
SACR. खड़ा रहता और जब घे.चलते तो उनके पैर के निशान पर पेर) 
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यस्मिन्नित्य सुला बुधौ गलितधी- « 
`. ब्रह्मैव न नह्य विद्यः । 
कश्चित्‌ स सुरेन्द्र वादेत पदो 
नूनं मनीषा मम ll 


जिस आनन्द समुद्र के लेश मात्र से इन्द्रादि 
देवता आनन्दित हो रहे हैं सर कल्पनाओं की शान्ति वाले 
मुनि जिस को चित्त से याचकर आनन्दित होते हैं और नित्य 
सुख के सधु में जिस ने बुद्धि को गलित किया है, वह पुरुप 
aa ही है ब्रह्म चित्‌ ( जानने बाला ) नहीं है, ऐसा जो. कोई 








मेरो बुद्धि है! 


C ७-न्रोटकाचार्य। ` | 


एक समय श्री शंकराचाय जी विचरते 'इये श॑गगिरि मे 


वाला था। वह उनको पूण भाव से पाद सेवन, आंदिं सेवां | 


UM 


. * e v ग 
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न रखकर कुछ फासले से पोछे २ चला करता था। पक दिन 
चह गिरि नाम का शिष्य आचार्य के वस्त्र धोने को नदो पर गया 
EM था। कथा आरंभ करने का समय देख कर पपाद नामक 
एक शिष्यने कहा “हे भगवन्‌! कथांका आरम्भ कीजिये , समय 
होगया है! ” श्री शंकराचाय जी बोले “ कुछ देर उहरो । गिरि 
नदी पर गया है,आता ही होगा, उसके आते ही सें कथा का 
आरभ करूंगा ! ” पझपादू वोला “महाराज | गिरि मद वुद्धि 
वाला है , शास्र समझ नहीं सकता, उसको राह देखना व्यर्थ 
है |” आचारं ने पद्मपाद का गये तोड़ने के लिये, गिरि छे 
ऊपर अनुग्रह करते हुये वहां वेठे इये ही सव चिद्या गिरि को 
दे' दी ।। थोड़ी देर में गिरि नह्मतत्व के प्रकाश करने चाले त्रोटक 
कृत्त को बोलता हुआ समा में आया | तब से उसका नाम 
जोटकाचाय पड़ा | चह त्रोटक इत्त इस प्रकार हैः-- 


| त्रोटकवृत्तस | 
भगवन्तु दधो प्रति जन्म जले 
सुख दुःख झषे पतितं न्याथितम्‌ । 
कृपया शरणांगत झुद्धर मा- 
मनु शा ष्युपसन्न मनन्य गतिम्‌ ॥१॥ 


अर्थे भगवन्‌ | जन्म मरण रूप जल वाले ओर सुख . 


Ta रूप मछली वाले संसार समुद्र में गिरा EST ओर 
बहुत से कष्ट पाता हुआ मे आपके शरण आया इ, मुझे तारने 


६ ` चाला दूसरा कोई नहीं है, कृपा करके आप मेरा. उद्धार करे | 


यर उपदेश दो । 


LS e XN ' 





i 
S 1 hs or^ 


[ox ) 














. Rd रति विषये विषमां | 

` qRgersum विषष्य ug ` 1 

2 परमात्म पदे भव नित्य रतो... | 

जाहि मोहपय भ्रम मात्ससते॥ ९॥ ^ 
अथ :--हे आत्म मते | विषम विषयों में प्रीति को DTE ह 

. करके, शरीर में वेधी हुई वुद्धि को त्याग कर ओर मोहमय भ्रम | 

को छोड़ कर परमात्म पद में हमेशा प्रीतिचाला होऊ। | 

{ विसृजान्नमयादिषुपञ्च g | 
E: AZART मघाति पोत सततश्च । 3 

: दाश रूप मनन्त मज [328] 


, "x. 
~ 


हृदयस्य WIS सदाऽइमति ॥ ३॥ 


¬ अथः-ञअ्जन्न मय आदि पांच कोशो में GP और “सेरा? ऐसा | 
o भाव व्याग करके शान रूप, अनंत अजन्स, ' सत्व आदि गुणा 
न से रहित, हृदय में रहा हुआ सदा में Él इस प्रकार जानू! 


/ oC जल भेद END बहुतेव खे- ` 
छः TRAR कृता नमसोऽपि qar t 
|... मति बेंद क्ता ठु तथा. बहुता 

— ` _, तव बुद्ध हशोःविकृतस्य सदा ttal 


A i À = 
` ५३3 i 
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—जैसे जल के भेद से सूर्य के बहुत रूप दौखते हैं, " 
जैसे घरादि के भेद से आकाश में भेद होता है, इसी प्रकार 
बुद्धि के भेद से हमेशा आप अविकारी के भेद होते हैं। . 


CA - e . ^ 
क. र Lus " , क्र # या 
" acm, atento S - | = Lad ite ch vet 
mdi ataca tani UR ctm n tpa cam. aoso oms dis. 
a g 


_ दिनकृत्रमया सदुशेन सदा । 
जग .चित्त गतं सकलं स्वचिता ॥ 
विदितं भवताःविळृवेन सदा । 
यत्‌ एवसत्‌स सदव सदा ॥ 


अर्थ--सूर्य को प्रभा के समान सव जगत्‌ के हृदय म॑ रह- 
कर सदा जानते हो, आप सदा अविकरी हो, बयोकि जैसे के 
तैस आप संदा. सत्य ही हो। O 00009 
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८--शिवस्तुति.। | 

NER ER Hu um 

सुजय प्रयात वत्तम्‌ d | -$ ; 
अनांयन्तमांथ परतत E 
_चिदाकारमेक quud enm । x. 
हरिबरह्म मृग्यं ag | 
` मनो वागतीतं महः शवमीडे tll = 


s . 
--आदि ओर अन्त रहित, आदि रूप, पर रूप, तब | 
SY, अथरूप, चतन्यमय, एक, तुरीय रूप, प्रमाण रहित, विण | | 


ब्रह्मा को चितचन करने योग्य, परश्रारूप, मन ओर वाणो 
से अतीत, महान्‌ शिव की मे सतति करता हुं । 


i 
स्वशक्त्यादि शक्त्यंत सिंहासनस्थस्‌ 
मनोहारि सर्वाज्ञ रनादे शूपपू । | 
जया चन्द्र गड़ा स्थि संपक मोलिं | 
पराशाक्ते मित्र मः पंच वक्रम्‌ ॥२॥ 


| अथः--अपनी शक्ति सहित आदि शक्ति के पास eren] 
` पर बैठे हुये, मन को हरणा. करने वाले, सब झड़ नर 








| आभूषण से सुशोभित, चन्द्र ओर गंगा से सुशोभित जस रु 
o o सुकर वाले, परा शक्ति के मित्र, पांच मुख चाले महेश्वर को) 
so नमस्कार करता हुं। | |. 


` RANA ततूरुषा घोर वामा- 
. RISE EN: षङ्भिरङ्गेः | 
o  OPRINHDSE Xd तल विद्या... 
` मतीत पंलां कथं वेत्ति को वा ॥३॥ |. 


| (ead दानः è तत्पुरुष, हे अघोर, हे वाग. 
PS सक ऐसे छत्तीस छ अङ्गो कर अह्यादिक भी उपमा न i 
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ER] 
किस प्रकार जान सके, यानी आपके स्वरुप को कोई नहीं जान 
सकता । 
| प्रवाल प्रवाह प्रभा शोणमर्ष ` 
। ` .मरुतवन्मणिश्री महः श्यामम्‌ । 
| युरुस्यूतमेकं वषुश्चेकमन्त 
i स्मराम स्परापातत सपाच GU ligi 


22 
. 
~ - 
-- - "et -aasa = >... cl ळक 


अर्थः--प्रवाल के समूह की कांति के समान लाल होठ वाले 
भरकत मणि समान अर्धश्याम कांति वाले और काम की | 
आपत्ति को मिटा कर संपत्ति देने वाले, जगत्‌ के एक ही शुरु : 
रूप शङ्कर का मे भ्यान करता हू । 


स्वसवा समायात देवा छुरेनद्रा | 
नमन्मोलि मन्दार माला भिषिरतस्‌। | 
नमस्यामि शंभो पदाम्मोर्हंते e 
भवाम्माधे पोतं भवानी विमांव्यम्‌ ॥५॥ 
qo - अरथः-अपनी सेवा के लिये आये हुये देवता ओर इन्द्र के ... 
ए मुकुट के ऊपर रही हुई मन्दार पुष्पं की माला से अभिषिक्त हुवे, . 


[ | संसार समुद्र के लिये नाव रूप और भवानी से uk | 
i STU को हे शंभो! में नमस्कार करता G । Anco 


i 
3 r ७१ , " 
B E 2 ~ : e 34 hx भे y Y . “> E 
i > Py - Pus C 2 4 X NA 3 d - 
TNN f. on >. ~ “3 २२७७४ TNT - 
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pe] 
` जगन्नाथ मन्नाथ गोरीश नाथ 
भपन्नालु काम्पान्वपन्नात ssa | 


— महस्तोम मूर्ते समस्तेक बन्धो 
` नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमोऽस्दु ॥६॥ 


अथः--है जगन्नाथ ! हे मेरे पञ्चु | हे गौरी पति | हे शरण 
आये हुये पर अनुग्रह करने चाले | पीड़ा को नाश करने वाले | हे| 
तेज और यज्ञमय सूर्ति | हे सव जगत्‌ के वन्शु | आपको वारंवार | 
. नमस्कार करता EI . .. 


लें a * 
1 " - . a 
es ETEA 
led te - - b ° = 
PP m m E m —— —À — sáu" Praá कम. an M Sa tato 


` महादेव देवेश देवाधिदेव ` 
` स्मरारे पुरारे मयारे Eug! . | 
AT: स्मरिष्यामि अक्तचा भवन्तं 


तता म दयाशीळ देव mre ॥७॥ 


| | ४ ... अथः-दे महादेव ! देवताओं के अधि Sq | | 

अधिदेव हे कामदेव केशन | हे पुरक द 
(0 केशन! इस मकार के आपके नाम समरण करने से मुझ पर” 
याड ! आप प्रसन्न हो । मैं आपका भक्ति ले स्मरण करूंगा! 
(oo Rem विशेश विशवानिकेश ` 
— 5 ____ त्रयीमूल शंभोः gagan | 
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| _ ग्रसीद स्मर त्राहि पश्याव पुष्य 
| "quus हीतिक्ष पाहित्षिपापः Hell 
| | थः--हे विरूपाक्ष ! हे विश्व के नियंता ! हे विश्व के प्रभू! 


| हे वेद त्रय के सूख कारण! हे शंभो! हे शिव! Boum] 
: | प्रसन्न हजिये, काम देव से आप मेरी रक्षा कोजिये। | 


तदन्यः शरण्यः प्रपन्नस्य नेति 
प्रसीद स्मरन्नोःवहन्यास्तु देन्यस्‌ 
ने चेच भवेडक्त वात्सल्य हानि- ` . 


CN NEN 


रतता म द्याला दया सानिधाह ॥६॥ 


1 नहीं है इल सिये आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी 
|. दीनता नाश को पराप्त हो, हे प्रभो ! यदि आपको भक्तां पर प्रेम 
; हो तो हे दयालु | झु पर दया करो | 
अयंदान काल WS दान पात्रे _ 
अवाज्नाथ दाता. त्वदन्यं नःयाचे । 
| अवदुभाक्तमव्‌ [स्थरा दाह मह्य 
-कूपा शाल शम्भो कृतायाभरमप तस्मात १० 





AA भगवन | आपके सिवाय कोई दूसरा हमारा 
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[e ] | 


| —E शंभो.! दान देने का यह समय है, में दान गर ; 
iPod ` करने का पात्र हैं, आप दान देने वाले हो इसलिये में आण : 
| 
| 
| 


सिदायं दूसरे से याचना नहीं करता E, आप सुभे अपनी अचछ 
- भक्ति . दीजिये जिस से में छताथ होऊं । ` 


B .. पशुंवोत्स चन्मां तमेवाविरुढः 
` `. ` REIR वा मुष्निषत्सेलमेव । 
'  दिजिह्ःएनः सोपेत कर INI 
 . त्वदङ्गाझ्ृताः सव सर्केशिधन्याः bil 


nm थं — दे सब | जो आप मुझको पशु मानते ही तो श्रं 
. पशु के ऊपर वेठे हुए हो, जो मुझको. कलंकित मानते 
. _ _ कलंकित चन्द्र को आप धारण किये हुये हो, जो सपं मार 
होतो आप अपने कंठ में सपा को धारण कर रहे हो इसलि. 
. आपके अङ्गीकार किये हुये वे सब धन्य हैं। 
ने शनोमि कलु पद्धोह लेश 
कथ प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश। 
SRI ERES कस्यापकान्ता ' 
| घत ्रोहिणोवा AIRT वा ॥ १॥ | 
ग | : -. ` अथो-हे गिरोश | मे किचित्‌ A 
... 0 साननहां हु, तो भी आप प्रसन्न ss WT : ni 
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| [ ४४ ] 
| क्योंकि किसी की खी में प्रीति वाला पुरुष उसके पुत्र और 
पिता का द्रोही होता है 

स्तात ध्यान मचा यथावाद्व धातु 

भजन्नप्य जानन्महेशावत्षम्ब ! 

संतं gd त्रातु मग्रे मृकएडो-. 

AIT नेवापणं त्वत्पदान्जम ॥१३॥ 

अथः--हे भगवन्‌! आपके तत्व को जानने वाला ओर 


j » आपको स्तुति, ध्यान ओर पूजा करने वाला ऐसा भयभौत 
^j इुआ सुकणंड का पुत्र भी काल के स्थान रूप आपके चरणां को 





I [क्या है ! 
। ` शकणे कलंका दनंगे भुजंगा- . 
दपाणी कपाला दभालेःनलाक्षात | 


IARI शशांका दवापे FAAI 
` दहं देवमन्य न मन्ये न Wed led 


| | भी अंग में झ्ुजङ्ग. वाले, हाथ रहित भी हाथ में खप्पर घाले 


+ : j x - k ' 
E^ ” l : ` 


Yma हुआ है यानी मार्कएड ऋषि को भी आपने सुक्त | 


अरथः--कंड रहित भी कलंक वाले, (नीलकंठ) .अङ्ग रहित 


| ललाट रहित भी लालट मे नेत्र रूप अझि बाले, सुकट रहित | 
M भी मुकुट में चन्द्रमा वाले, spe रहित मौ वाम oux 
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^ हरी वाले ऐसे देच के सिवाय में दूसरे को नहीं मानता ई, नहीं|. 

` मानता इं। यानी सगुण दौखते हुये मी जो निएुश ही | : 
Bur देव सुके मान्य हे । KT 

(0 ९--मंदालसा का एत्र को उपदशा 

| | A se ८85. 6 ४ —— | k 


उपजाति वृत्तस्‌। 


| gà 


^ शुद्धोसि बुद्धोति निरंजनो! 
संसार मोया परिवजितोसि। 
— संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रा 
. मंदालसोल्लापमुवाच gA M 





o aR है, चैतन्य खरूप है, निरंजन B, संसाररूपी माया से| 
` रहित है, संसार खप्नरूपी मोह निद्रा को त्याग । Lt 


शुद्धो सिरतात नतेरित ताम- 
E $1 हितकर्पंनयाधुनेव । 


| S 
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[ ४७ | J | 
पंचात्मक देहमिदं न तोति ` 
nd LES —9 *. A f "X ww 
E नवारय RISUS कृस्यहताः॥ २॥ 
B अर्थ:--है तात | तू शुद्ध खरूप है, तेरा नाम नहीं है, चह 
. (नाम) अभी कल्पना से रक्खा गया है, पंच .भौतिक यह शरीर 
तेरा नहीं है, न तू उसका है, फिर तू क्यो रोता है ? | 
न «SI UI विश्व जन्मा. है 
|. - शब्दोयमासाय महीश खलुम्‌। ` 
5 ` विकस्यमानो RRIA 
| ` गुणाश्च भोताः सकलेःनयेषु। ३॥ ` 
। _ अरथः--'एृश्वी के राजा का पुत्र! ,इस शब्द का आभ्याकर के 
|` तू विश्व में जन्म वाला है. तथा अनेक प्रकार के गुणां कर के तू 
| अपने को सुखी दुखी आदिक मानता है, वे गुण भूतो का कायं . 


|. हें ओर सव इन्द्रियो में «dd हैं, वस्तुतः तू आत्म खरूप 
| यता भी नहीं है।. ` RN LER | 





.— सुतानि भूतैः परिदुषलानि ` 
`. ` वृद्धि समायाति यथह एसः। | Y 
— « MAARATA ° 53 
` न तेस्ति बृद्धि नच तेस्त हान: LL ; 


kp 
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अथ :--जैले भूत भूतो करके इद्धि तथा क्षीणता को प्राप्त | 
होते है इसी प्रकार ये पुरुष अन्न जलादिक भोजन से इच्धि तथा 
क्षोशाता को प्राप्त होते हैं । इसलिये न तेरी इद्धि है, नं हानि है। | 


` ep कंचके शीय माणो निजेस्मिन्‌ 
— "WIN दहे «adi मा बजथाः। 
` शुभाशभेः . कृपभिर्देहमेतन्‌ 
मृदादिभिः कंचक स्तेपिनद्धः॥ N 


| --हाड़ मास रूप यह देह पुणय पाप रूप कमो से ' 
उत्पन्न हुआ पृथ्वी आदि से व्याप्त है। इस नाश वाली कंचुकः |) 
रूप देह में आत्म बुद्धि करके सूढ़ता. को मत प्राप्त हो। | 


तातेति किंचित्तनयेति RA- 
. देवेति किविद्द यितेति किंचित्‌ । ` 
ममेति erue ममेति किचि 

वें भूत संघं बहु्ानयेथा ॥ ६॥ 


है o. अथः-कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई माता है, कोई खो. 
है, कुछ मेरा है, कुछ मेरा नहीं है, इस प्रकार भूतो के समुदाय |. 
r^ को तूने मन से मान:रक्खा है | Bu 


i ` ` सनि दुःखोपशमाय भोगाव 
सुखाय जानाति विमूढ चेताः। 
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[ ४] ` | 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि ` 
जाना विद्वान विमुढ चेताः ॥ ७॥ 
—W€ मनुष्य विषयजन्य सुखो को दःख की निश्चक्ति 


के अथे जान कर भोगो को सुख रूप मानता है. और विद्वान 


पुरुष विषया से होने वाले [Su रूप 
प जानता 
मोक्ष पासि के अर्थ जानता है। $ rur 





"T 
al 


RIUNI सदशनमाज्ञयुरम 

Agaa dem qun | 

Sq पान [पाशतः घनंतत | 

स्थान रतः के नरको न योषित lel 
अथः-दसने में हडियो का दर्शन होता है, अ्रति खुन्दर 


| दाना नत्र चर्बो से मलिन हैं, पोनस्तन qua सा मांस है, क्या 
SUE का रति का. खान नरक नहीं है ? अर्थात्‌ अवश्य है । 


. यान क्षितो,तत्र गतश्च देहो x ( 
 Wüft चान्यः पुरुषों निविष्ठ | ` s ९ 
ममत्व सुन्या न यथा une 


| ` देहोति मात्रं वत qim deu 
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aiara पथिवी में fara है, उसमें शरीर स्थित d 
उस देह में अन्य पुरुष स्थित है, जैसे पुरुष पृथिवी आर वाहन 
को अपन नहीं जानता इसो,प्रकार इस देह में आत्म बुद्धि Cub 

करनी चाहिये । यदि पेसा करे तो इस से अधिक सूखंता क्या है! 





_१०--€र्तामलक ! 


श्रीवली नाम के ग्राम में प्रभाकर नाम का एक घ्राण रहता! 

o था। वह निष्ठा वाला, शास्त्र को जानने चाला ओर उत्तम बुद्धि! 

पाला था। उसेक यहां पुत्र रूप से हस्तामलक का जन्म इआ था! ! 

.. जन्म खे ही इस वासक की चेष्टा जड़ के समान थी। जब स्वामी 

. शंकराचाय विचरते इये उस याम में पहुँचे तब प्रभाकर अपने 
. SIS पुन्न को लेकर उनके'पास पहुँचा और उसका शिर पकड 

- उनके चरणो पर झुका दिया। एत्र चरणा पर पड़ा रहा, उठा 

ES नहां। जब शंकराचाय ने वालक को हाथ पकड़ कर उठाया qi 

fo अभाकर कहने लगा “ हे प्रभो | इस मेरे पुत्र को जडता किस 

भकार पोत हुई है? इस का जन्म हुए तेरह qd हो गये हैं ते 

._. ` भी यह अभी तक कुछ समक्ता ही नहीं है! न तो इसने 

पहा है, न अक्षर ही लिख सत्ता है | ऐसा होते हुये भी मैंने 


9 
Li 
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[ 91:7] 
nl दे दिया है। जव साथ के जड़के इसे खेलने को इच्छा 
à zi & तो यह खेलने को भी नहीं जाता | कई लड़के a 
m : SS मारते हैं तो इसे क्रांघ नहीं आता | कभी भोजन . 
कभी नह भी क पता | मेरा कहा नहों भानता 
. € ! सेच्छाचारी है | चह अपनो भारव्ध से ही चंढ़तां हे । ह 
ST कर आचाय ने कहा “ हे वालक | तू जड़ के समा किस | 
| अकार चेष्टा. करता है? ” इसके उत्तर में लडके ने जो Hi F 
| z uee स्ता क नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रथम प | 
का ह । शान पलयक्ष होने के कारश रक्षराचाय ने उस. लडके 


॥ का नास हस्तामलक CPI | उ 
| सकी शिति शंक 
| शित्यों से विशेष थी | DET 


SX वज्ञा छन्द । 


REUN कस्य॒ कुतागसेंगता 
[के नाम ते त्व कत झागतो गमे | 


` -एतन्मयाक्त qq चाभकत्वं 
"ESSE शते विवषनाऽसि ॥१॥ 
अर्थः-हे वालक ! तू कोन है ? किसका पुत्र है 


"n ! t a 
i A हे ? कहां जाने वाला है? तेरा नाम क्या है ? और तू. | 
रेस पक्कार द्याया है ? हे वालक ! मेरी प्रसन्नता के. लिये मेन. 








भा पूछा है, उसका उत्तर दे। तू मेरी प्रीति को चि तड) 
pi 

| ५७९९. . z १ i " d | p ० | ¢ a 
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[ ५२-] 
नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो _ - | | 
न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य SD! — 04 

— न ब्रह्मचारी न बशेवनस्थो 
मिक्षर चाह निज बोध रूपः ॥२॥ 






अर्थ मनुष्य नहीं हुं, देव और यक्ष नहीं हूँ, ब्राह्मण, j| 
क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद् नहीं हू, न ब्रह्मचारी हुँ, न uer हूं, | 
o ने चानप हु, न सन्यासी E, से स्वयं ज्ञान सरूप हुं । 


सुजा प्रयात्‌ छन्द । : 


_ निमित्तं मनश्चचरादि प्रवृत्तौ . 
-निरस्तासिल्लोपाविराका कर्प 


| o . राविलोंक चेष्टा निमित्तं यथा यः | 
/ ` ` प नित्योपलब्धि स्वरुपो-हमात्मा॥श)। 


9. 


AP की E - 
SE” ^ 3 
® के a 3 
25 p: ' a ÁN . 
" b ^ut * 
v" ® ट n it +N 


| L T ] ! x 
| | य॒मग्न्युष्ण वाश्नित्य बोधस्वरूपं | 
de o TRYSQN बोधात्मकानि। . - 
| प्रवतत आश्रित्य निष्कृपपेकूं o 
~ A ` | 4 
V नित्यापान्वरवरूपाःमात्मा ॥॥ . 
अथः-जैसे अग्नि में उष्णता रहती है तैसे ही अचंचल एक | 


| | . नित्य बोध स्वरूप में चेतन्यता नित्य रहती है, उसका आश्रय - .. 
j| करके वोध रहित मन, नेत्रादि इन्द्रियां भवते होती हैं, ऐसा चह . 





Da 


1 , नित्य प्राप्त खरूप आत्मा H ह । | 
सुलाभासको दपंणे इश्य मानो .. + | 
uia we नेवास्वु वस्तु i | 
चिदामासको थोषु जीवापितः | 
त्स नित्योपलन्वि स्वरूपोःहमात्मा M] | 
|. ` SA-A दपण में दीखते हुये सुख का आभास वस्तुतः ` | $ | 
| सुख से भिन्न नहीं हे तैसे ही बुद्धि रूप दपण में चैतन्य का . | 
| आमभांस जीव रूप से प्रतीत होता है, वह नित्य प्राप्त खरूप | 
I magi ai QoS ME 
| गयथादर्षणाभावआंभासहानो ^ 0. 
| सलं वियतेकरपना हीनमेकम। . | 


^N - = a nit . 
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तथा धी वियोगे निराभासको यः ` | 
स नित्योपळाष्ध स्वरूपोऽहमात्मा ॥६॥ | 








i -जैसे {iu के अभाव से दर्पण में पड़े हुये सुख क! 

` प्रतिविम्ब का अमाव होता है-एक सुख हो दोखता है तेसे Hj 
चुद्धि के चियोग से आभास रहित एक आत्मा हो है, बह निल d 

` प्राप्त खरूप आत्मा में हु । | 

— RAR वियुक्तः स्वये यों 
I मनरच चुशद Weser: | 

EN A पनशचक्षुशद्रगम्य स्वरूप | 
2. | स [नत्यापलाच्ध स्वरूपाःहमात्मा doll 

. . __ अथःजो स्वयम्‌ मन और नेत्रादि इन्त्रियो से सिन्न है, मन]. 

o आर नेत्र आदि का मन और नेत्र आदि है, और. मन और 


) . आत्मा में है। 





य एका विभाते स्वत शुद्ध चता 
पकाश सरूपोणपनानेव धाषु। 
MATRE यथा भानरेक 


स नत्यापलाब्ध सवरूपोऽहमात्मा llli . | 


yin E, * | 
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, अथ:- जसे जल के भरे हुये मरको में एक सूर्य होता d 
इसी प्रकार जो एक खयं शुद्ध चैतन्य स्वरूप वुद्धियों मे अनेकां 


z | , फे समान दीखता हैं, बह नित्य.प्ाप्त रूप आत्मा मैं हु! 


यथाऽनक चक्षु: प्रकाशा रावन्‌ '. 
क्रमेण प्रकाशी करोति प्रकाश्यम्‌। | 
अनका धियो यस्तथेकः प्रबोध 

स [eem Tar स्वरूपोऽहमात्मा ॥६॥ 


“जैसे सूय अनेक नेत्रां को क्रम से प्रकाश न करता हुआ 
एकसाथ हो प्रकाश करता है तैसे ही अनेक बुद्धियां को एक 
ही वार प्रवोध देने वाला नित्य॒ प्राप्त स्वरूप आत्मा में g | 


विवस्वत्रभातं यथा रुपमच्ं | 
प्रगृणातिनाऽऽभ्रात मेवं विवस्वान्‌ । 
qai भात आराभासयत्यक मन्त | 
स नित्योपलब्मि स्वरूपोऽइमात्मा lilt 


. _ अर्थ-जैसे सूर्य के प्रकाश,किये हुये रूप को नेत्र ग्रहण 
| करता है-देख सकता है परन्तु सूयं के प्रकाश न किये हुये रूप 
| को देख नहीं सकता तैसे ही सूये भी जिसके प्रकाश से SU 
Jj. शित होता है ऐसा बह नित्य प्राप्त रूप आत्मा मे EI यानी 


P, 
. ` ९; 
| CHO 
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“ गथा सूय एकाःप्यनेकश्‍चंलास 
_` स्थिरास्वप्स्वनन्वारिवि माव्य स्वरूपः। | 
"WI ग्रामन्नासु धा ष्वक एवं | 
स ।नत्यापलाव्य स्वरूपाऽहमात्मा ॥११॥ | 
अयः-जैसे एक सूर्य चंचल और स्थिर जल के भरे हुये मरको | 


म भिन्न २ दोखता है तैसे ही चंबल और भिन्न प्रकार की. 
चुद्धियो में रहा हुआ नित्य प्रात स्वरूप आत्मा मैं s 3 






घन च्छन्न इष्टि धनच्छन्नमर्क 
- यथा मन्यते निष्प्रभंचाति qa: | 
तथा बद्ध IRIN यो मूह दृष्ट 


` स नित्योपलब्धि स्वरूपोःहमात्मा eat | 


जैसे मेघ से आच्छा दित | 
इई दृष्टि से | 
से ढके हुये सूर्य को कान्ति रहित मानता है तै ते हो बह शा | 


, चालेको आत्मा वद्ध न 
- प्राप्त खरूप आत्मा में is gd वद्ध दीसता है qu नित्य | 





समस्त वस्तुष्वचुस्यूतमेकं 
समस्ताने वस्तूनि ये न स्पश fq I 


t. y é o i d 
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| ` वियदर्सदाशुद्ध मच्छस्वरूपः है 
” स नित्यापलाब्ध स्वरुपोऽहमात्मा ॥॥ - ` 


^ `~ 


ec 

अथ--जैसे सव मणका में धागा है 2 

—- मेल.मणंकां से नहीं होता उसे t पोया इुआ हे, धागे का 
„श नह होता तसे हो जिसे सब वस्तुओं का स्पर्श 

नहा हाता, जो आकाश के समान शुद्ध और निर्मल :खरूप है 

| ` चह नित्य भास स्वरूप आत्मा मैं हू | z xs 


^ च | x ^ 
उपाधा यथा भेदता. सनन्‍्मणुन 
तथा भेदता बुद्धि भेदेषुतेऽपि ।- | 
यथा चन्द्रिकाणां जले,चळ्वलत्व | 
तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णों ॥१४॥ 
| D. अ्थेः-जैसे उत्तम ओर निर्मल मणिर्यो का उपाधि से भेद | 
| ` होता है, तेसे ही जिसका भेद बुद्धि के भेद से दीखता है, जैसे 
अचल dut चन्द्र/प्रभा का. जल मं चं चलपना हाता है तैसे ही | 
| है विप्ण आप में भी उपाधि करके चंचलपना है! -. - s 
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[ ५= 1] 
११-—सत्य सिद्धान्त t 
FN 
| शादूल विक्रीडित चनद l 


AR पाशुपता महा ,वूतधराः ` , 
; `. केल्ली सुखा जगगाः । 
aem शाक्ताः काल इलाचनाद FUIT: 
` कापालिकाः शाम्मवाः ॥ 
` - Sg कृत्रिम मन्त्र तन्त्र निरता- 
 . CE तल॑ती वज्चिता- 
` ` स्तेषामर्प मिहेक मेवहि फळं 

| सत्य न माक्षः परः॥१॥ 
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] है क, | 

Eo “महान वत को धारण करने चाले, पशु पति की. 
i Mat करने वाले शंव, कालिका को मानने चाले जंगम, कुल 
Es चले. आये हुये पूजन अर्चनादि में प्रीति वाले शाक्त, 
| x ow MN pm करने वाले कापालिक और छत्रमे waak) 
7 ` मन्त्र तन्त्रा म प्रीति वाले,जो अज्ञानी वे सव ही तत्व ज्ञान ये 





td त इग ह, उनको इस लोक में हो खल्य फल की प्राप्ति 
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[ ५६] 


है, परम NEL केवल्य मोक्त 


की प्राप्ति | o ~ | ^ 
सिद्धान्त à नहा होता, यह सत्य 


| चावाकाश्चतुराः स्व धर्म निपुणा 

T दहात्म वादे रता. 

| ` माना तक इतकं भाव सहिता, C 

1 निष्ठा परा स्ताकिकाः॥ 

|. ` वेदाथ प्रतिपादकोः सुकशला 

3 कृतेति नेयायिका- 

स्तेषां स्वल्प फलं भवेत्त सततं E 
` सत्यं मोक्षः परः॥२॥ NE 


| _ अथः-ेह हो आत्मा है ऐसा वाद करने वाले खधम मे | 
a निपुण ऐसे चर्वांक sag दशन आदि जो अनेक तक और | ( 
_ व्यभिचारी हेतु हशन रूप जो अनेक कुतक हैं, उनके विवेचन के | 
j| अनुसार सक्त पदार्थों की भावना और निष्ठा वाले तक शांख के s ` ) 
{| रेतः कणाद युनि और वेद प्रतिपा यार्थ जो ईश्वर उसके प्रतः ` | 
॥| पादन करने में कुशल ओर जीच को कर्ता कहने वाले जो गोतमा | 
(| उन सब को अपने २ मत के अनुसार अनुष्टान करने से थोड़ा | 
| फल पास होता है केवल्य मोक्ष को प्राप्ति नहीं होती, यह der | 
सिद्धान्त है। Duo 500 


ह a 










Z: ^^ E 
RE Oar ukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig itized b y $ eGangoi — NV 


Y SC 





n. ^ a 


[ ६1] . 


< . कम कम विकम STE जनका | 
. कृमाथ मीर्मासकाः। A 
सांख्या स्त्यागपराः सदा विविदिषा ` | 
` संन्यासिन स्नातकाः ॥ | 
` योगनाङ्गाष्टक बोधक प्रति भाः 

.. .पांतञ्जला न्यायकाः. 
.  - योग ज्ञान मिद्‌ प्रबोध जनकं 
'' _ सत्यनमाक्षः परः॥३॥ | 
| ,. अथः-मीमांसक कम, अकर्म और चिकर्म इन तीना के| | 
. ` चोध को कराने वाले, कम परायण हैं, त्व पदार्थं के बोध के] 
_ / ` निमित्त सांख्य शास्त्र वाले त्याग परायण हैं, सन्यासी और! 
E ब्रह्मचारी ज्ञान के लिये विशेष इच्छा करने वाले हैं, न्याय कर्ता| 


. पातंजल STEHT योग के वोध कराने में शुरबीर हे. । यह योग कां! 
शान प्रवोध का देने वाला है परन्तु उत्कृष्ठ मोक्ष का देने वाला| 


m है, यह 
? पेदान्ती बहु तके PEN मति- 
. _ ` श्चा दत सम्बोधको! 
,  चोनावाद विवादिनु न निपुणो 
r oo विज्ञानबोधतमकाः॥ 
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[ च्रे] ` 
FaR प्रवदन्ति भरव यवनाः 
पापे रता निद्या । .- 
बि वेद WD समत विरताः 
|! सत्य न qp परः tell 





अथः-अ#त को वोधन करने वाले.तक करने मं तोवर बुद्धि 


व | , भोक्ता कहने बाले, पाप में भेम वाले अत्यन्त निर्दयी यवन और 

ma नहीं होते, CE सत्य है। yrs | 

नाना चित्र विचित्र वेष शरणा . 
नाना ud आपका। | 


नाना तीथ निषेका जप परा 
मान्य स्थिता नित्यंशः॥। 
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| पाले, नाना प्रकार के वाद विवाद करने में निपुण, आत्मा के . | 
वाधक आभास रूप विज्ञान वाले वेदान्ती, आत्मा को कत : 


घेद्‌ म प्रोति वाले समानता से.रहित ब्राह्मण -परम मोक्ष को 


सर्वे चोदर सेवका aret 
` _ वादे विवादे रताः। क 
ज्ञानान्मु क्तिरिदं वदन्ति सुनयः . ` | 
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' चाले, नाना मतो के वीच में खमण करने चाले, नाना तीथों 
का निरन्तर सेवन करने वाले, हमेशा मौन रखने वाले, अपनी | 


S ही चाकर हं परन्तु 'ज्ञान करके डी मुक्ति होती है? यह कहने | 
. वाले ब्रह्म निष्ठ चुनि को प्राप्ति ही अत्यन्त डर है, क्यों कि ऐसा | 
` शझान अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होता है । | 







[ ६२ ] 


अथः--नाना प्रकार के चित्र विचित्र चेष धारण करे 


बुद्धि के अंठुसार वाद विवाद में प्रीति करने चाले ये सव पेर | 


1९-नद्‌क्षशा गति स्तोत्र । 
(cce S CIE 


शादूल विक्रीडित ges | 


ex 


(RA दपण दृश्यमान नगरी- . 

तुल्य निजांतगेतं i ji 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिो- 
— ER यथा निद्रया ॥ | 


, e 





° : » wr n. - I ^ ^ क. = ti | $ b E Gi ngot राम t I छः v x 
i ^" rt y C C ^ n M lu iet mi k P hu Bhaw an yd Varanasi Col lection. Digitized - Pi: S ca AM पा 
| LA १3920 बेलूर SL SF DSN e SSS YPN NA i 


ll’ sg => = ar - 


® .; O 
B 


| तस्मे श्री युरुमूर्तवे नप इदं | is 


a ८1 
यः साक्षाळुरुते प्रबोध समये 
SIRAT नमवाहयम । 
तसथ श्री यरु सूतये नम इद 
था दाचणा सूतये Ikl! 


अथः दपण म दीखती हुई नगरी के समान जैसे निद्रा " | 


., पाष करके अपने ही भीतर जगत्‌ दिखाई देता है तैसे ही माया 


दष करक वाहर उत्पन्न इये के ससान आत्मा: में दीखता ESI 


| जाप्रचोध के समय में अळय रूप अपने आत्मा का साक्षात्कार 


करता ह ऐसे श्री गुरु सूति रूप sit दक्षिणा सूति को यद 


|. नमस्कार हे | 


 ब्ीजस्यांतरिवाझरी ' जगदिदं 
प्राङ्‌ [dq पुन- ` 


वेचिञय POSER. ॥ 
मायावीव विजुंभयत्यपि महा- 
योगीव यः ues 


श्री दक्षिणा मूतय्‌।।३॥। 


या कत्पित देश काल कलना ' | 


P , V ^ , 





MA AY "e eps] 


जैसे वीज के भीतर अऊूर रहता हे इली : 

—. यह जगत पूव H निचिकलप था, fux साया करके कल्पित 
देश काले की कल्पना-विचित्रता करके चित्र के समान को गई। | 
o ज्ञो जादूगर ओर महायोगी के समान स्वइच्छा करके विस्तार D 
| विलास को करता है, उस श्री शुरू up रूप श्री दक्तिणाः 
. सूति को यह नमस्कार है। | 3 










` -यस्वैदर्फुरणं संदोत्मकमसत्‌ . 
_' ` uut 

` ` साच्ात्तत्तमसीति वेद वचस 
यो बोध यत्याश्रितान्‌॥ ` 

| येत्साक्षात्क IURA एनरा- 

ao _ RARAN 





voc ` तस्मेःश्री सहं मूर्तये नम इदं -) 
À श्री दक्षिणा a RR 
; O ग्रय-जिसका स्फुरण सत्खरूप हुआ असत के समान | 


i में पोया हुआ भासता है और जो त्वमसि इस वेद | 
(000 BERE स शरणारात को सात्‌ बोधन करता है और जिसके |. 
SER E संसार में फिर से जन्म नहीं होता ऐसे श्री गुरु | 

, ga रूप ओ दक्षिणा शति का यह नमस्कार È | : 


Pr . 
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पतत एप कची i 
नानाचिदघटोदरास्थतमहा- 

दीपप्रभा भास्वरं। 
ज्ञानं यस्य तु चश्नुरादिं. काए- 

दारा बहिः स्पंदते । 
जानामीति qua भांतमचुमा- 
त्यतत्समरत जगत्‌ i 
| १ SU sep नम इदं 
I: श्री दाक्षणा सूतये ॥9॥ 


|. अथो--ओटे २ छेद वाले घट के भीतर बड़े दीपक के प्रकाश . 


| के समान प्रकाश वाला जिस का ज्ञान चस आदि करणसे | 


| वाहर स्फुरता है, में जानता हं कि उसके भास होने के वाद 


५ सव जगत्‌ भासता हे ऐसे भो गुरु मूर्ति रूप भी दक्षिणा भूति : 


को यह नमस्कार है । 


देह प्राणमपीन्द्रियाणयपि चलां o - 
बुद्धि च शून्य विदुः | 

स्त्रीगाक्षांधनंडोपमा स्वहमिति 
आंता मृशं वादिनः ॥ 


क» क 


=. 














E DO 
मायाशक्तिविलासकल्पितमहा- 
_ व्यापोहसंहार्णि। | 
तस्मे श्री्रुसूतेये नम इदं 
श्री दक्षिणा मृतये UN 
| -si बालक, अन्य और जड़की उपमा वाले | | 
` वादी भ्रांत पुरुष तो देह, पाण, इन्द्रिय, चंचल बुद्धि ओर शय | 
'को में हुं ऐसा जानते हैं, ऐसी माया शक्ति के कार्य रूप महामोह | 


` को नाश करने वाले भ्री गुरु सूतिं रूप दक्षिणा सूति को यह| 
` नमस्कार है।. -. 2 2 io E 





c. राहग्रस्तदिवाकरेंदुसरशो 

> मायासमाच्छादनात्‌ । E 
` सन्मात्रः करणोपसंहरणतो ह 
L- Ps gd | 
`. IARR मबोधसमये o l 
e पः्प्रत्यमिज्ञायति। 6 ` 
copo TR HESS नम इद्‌ | 
COM भी SIT मृतये NRI 
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[ ६७ 1] 


अर्य "साहु करके यसित सूर्य और चन्द्र के समान माया 
करके ढका हुआ होने से सन्मात्र रूप जो पुरुष है वह सव 
| करणा ( इन्द्रिय और अन्तःकरशा ) को विलय करके 





है, इस पकार के ज्ञान को जो प्रत्यक्ष करता है, उस श्री 


बार्‍याइष्वपि जाग्रदादिष तथा 
| संवास्ववस्था्स्वापे 
प्याइत्तासनुवतमानमहपि 
cid: स्फुरत सदा | 
स्वात्मान प्रकटीकरोति भजतां 
या RA HAND 
तस्मे श्रीयरुमुतये नम इदं ` | 
श्री दक्षिणा मूतये ॥७॥ 


"पाल्य आदि तथा जाथत्‌.आदिः सव चिन्न २ vp 


यह नमस्कार है 


जो जायत्‌ होकर di पूव में सोया था? ऐसा कहता 
शुरू 
मृतिं रूप दक्षिणा सूतिं को यह नमस्कार है ST 


| में चते इये ह रेला लबा भीतर. मे छुने वाले ` 
: LU आत्मा को ET सुद्दा को धारण करके जो भजन Seba 
पर पकर करता है, उस भो शुरू मूर्ति रूप क्षी दक्षिणा 222 








Ws Ot त्ता | 
विश्व पश्यति कार्यकारणतया ` 
| aa संबधतः। | 
शिष्याचार्यतया तथव पितृपु- 
त्राद्यात्मना मेदतः॥ 


` स्वप्ने जाग्रति वा ये एष पुरुषा 
मायापरिभ्रामितस । 


तस्मै श्रीयुरुमूतय नम इदं 
श्री-दाक्षेणा मृतये ॥८॥ 


--जो यह पुरुष माया करके चारों तरफ भ्रमतां है i 
'  सखद्नमे, और ज्ञायत्‌ में कायं ,कारण के भाव करके ख खा 
. संबन्ध से, fuer आचाय के भाव से तथा पिता पुत्र CH 
+ ] ERTAN स्वरूप के भेद से यिश्व को जानता 2 उस्त. भी शुरु र gf q 
oo ख्पश्री दक्षिणा सूति को यहद नमस्कार है। ^ | 






/ 0 0 5 सूर भास्यनछोऽनिल्लोऽबरमह- 
Mac नाथो हिमांशुः पुमा- | 
Py x — _ ित्यामाति चराघरामकमिदे | 
ह c C MM US USE. 3 


M गाण Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 





P RS 
नान्यत्किचन विद्यते विझिशतां | 
यस्मात्‌ परस्मादिमो-. 
AN. श्रीगुरुपतये नम इदं 
श्रो दाक्षणा मृतये ॥६॥ 


-पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और पुरुष — 


| . “ऐसे चर अचर खरूप जो आठ मृतिं खरूप भासता है और 





विचार करने वाले पुरुष को जिस Rig परमात्मा से भिन्न कुछ 
भी विद्यमान नहीं दीखता, उस श्री गुरु सूति रूप. दक्षिणा 
TR को यह नमस्कार है। ` 
सवात्मत्वमिति gA - | 
` यस्मादे gial |» 
_ तेनास्य श्रवणात्तवाथमनना- | 
द्वयानाञ्च सकातनात्‌ ॥ 


सर्वात्मतमहाविभतिसहित 
स्यादीश्वरत्वं स्वतः 
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२५८२२ 


की [ we] ha 
| 

| “इस स्त्रोत्र में ऐसा यह सर्वात्म भाव स्पट किया | 

है इससे इसका भवण, अर्थ का मनन, ध्यान और कौत॑न करने | 

` से सर्वात्म भाव रूप महा विभूति से इश्वर भाव स्वतः Ra 

` होता है, पीछे आठ प्रकार के परिणाम को प्राप्त हुये अखंड j 

ऐश्वय को प्राप्त होते हैं। | 









१३-परा gri 


अजुष्टुप छुन्द । 
एण॒स्यावाहन छन्न 


सर्वाधारस्य चासनम्‌ 
स्वच्छस्य पाद्यमर्थ्य च 


उद्धरयाचमनं कुतः ॥१॥ 


í 


J « * 4 » 


'--पूण-सवं व्यापक का आवाहन CA 
आधार का आसन हन-चुलाना कहां हो, और 


(s | / च्छु का पाद्य और 
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स्थान पर पूरो-व्यापक है, उसका आवाहन कैसे हो सकता है? 
॥__.. . नहीं हो सकता, आसन वेठने को होता है और वेंठने चाले के 
लिये आधार-सहारा रूप होता है, परमात्म तत्व जो सव का 
. आधार है, उसे किसका आसन दिया जाय ? किसी का नहीं। 
. _ पाद्य ओर Wed स्वच्छ करने के लिये देते हैं परमात्मा जो नित्य 
- च्छ है, वह किससे खच्छ हो सकता है ? किसी से नहीं इस 
लिये उसके लिये पाद्य और ed की आवश्यकता नहों है. . 
-' आचमन सुख शुद्ध करने को दिया जाता है परमात्मा जो शुद्ध 
: ' ` है उसे आचमन से क्या प्रयोजन है, कुछ नंही। ` 

















BL ELS. ME 
` वस्त्रं विश्वोदरस्य च। | 

निरालम्बस्योपवीतं ` ' | 
— पुष्पं तिर्वासनस्य च ull 

--निमंल को स्नान कराने से क्या, ब्रह्मांडमर का जो i 


(qoo उद्र है उसको वस्त्र क्या, आलम्बन रहित को यक्षोपवीत-जनेऊ | ३ 
Ao से कयां ओर वासना रहित को पुष्पक्या? | 





भावार्थः स्नान मल शुद्ध करने के लिये होता है परमात्मा | 

| वस्त्र शरीर को ढकने के लिये होता है परमात्मा जो ब्रह्मांड भर. | 
EP -जिसने ब्रह्मांड भर को ढांक cre] है, उसको वस्त्र 
जन कुछ नहीं, यशोपवीत देवताओं के पूजन-के 


3. 111. «५ 
b 
$ 






" pcs e] 


. लिये पहिना जाता है, जिसको किसी वस्तु का श्रालस्बन-इच्छा | 
. होती है, वह हो देवताओं का पूजन करता है, परमात्मा जो ग्राल- |. 
' ` स्वन रहित है उसको यज्ञोपचीत से क्या प्रयोजन है ? कुछ नहीं 
— o जिसको झुगंधादि की दासना होती है, बह फूल स घता है, परः 
| 0 मासंमाजो द्रासना रहित. है, उसको पुष्प से क्या प्रयोजन है! 
EE कुछ नहीं। | 


' ` निेपस्य ङतो गंधों | 
|. सीची रन्यस्याभरण gT: । 
| E 2p [नत्यतुसस्य aqa = 

| स्ताबूळं च कुतो विभोः ॥३॥ 


_  अय-निलेप के लिये गन्ध कौनसा ? शोभायमान के लिये है 


E GAU कौनसा? नित्य ga के लिये नेवेद्य कौनसा ? और विश 


भावाथः--गंध प्रसन्नता के लिये सघते हैं, परमात्मा | 
: | जो स्‌ घता नहीं fri है उसको गंध कौनसा हो ? कोई नहों, 
de LIUM बढ़ाने के लिये Bs हे, परमात्मा स्वयं शोभायं' 
Hu आथूषणा पहिनाने से क्या. प्रयोजन है !.कुळ 


en झळ नह. तांबूल से सुख झड है-शरीर में | 
. SHE होतो हे. परमान क न à 
Tu ee देह पुष्ट होतीं हे, परमात्मा जो fup है उसको तांबूल से a 


{ 
i 
i A | C-0 तक A jhawan HERE Collection. Digitized by eGangotri ” dm 
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प्रदक्षिणा हनंतश्र . e 
BULL IM 
वंद qmm o c 


कुतः स्त्रोत्र विधीयते ॥९॥ 


य-अनन्त की प्रदक्षिणा र अद्वय-द्वितोय रहित को 
नमस्कार किस प्रकार हो ? जो चेद्‌ वाक्या से Hm है-जाना . * 


ar नहीं जाता उसको स्तुति किस प्रकारं हो? - 





भाचार्थः-जिस का अन्त हो, जिसके पास फिरने का स्थान 
हो उसकी प्रदक्षिणा हो सकती है, परमात्मा का अन्त नहीं है 
तो उस' की प्रदक्तिणा किस प्रकार हो? नही हो सकती ? नमस्कार 
दूसरे को किया जाता है परमात्मा पक है अपना आप है तो 
नमस्कार किस प्रकार हो ? नहीं हो सकता, जिसको जोनते हो 
जिसमें नाम, रूप, गुण ओर क्रिया हो उसको स्तुति हो सकती 
है, परमात्मा वेद बाक्यो से सो जाना नहीं. जाता तो उसको | 
स्तुति किस प्रकार हो ? नहीं हो सकती, वह स्तुति का . 
विषय नहीं हे। 0 Er 
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' spice भकाशमान और विद्यु के लिये नीराजन-दीपक 
कौनसा ? वोहर और भीतर भरे इये का उद्धासन-विसजन किस 
प्रकार हो ? 


भावाथः--नी राज़न--दोपक प्रकाश के लिये और आने जाने 
के लिये होता है, परमात्मा स्वयं प्रकाशमान और fW, व्यापक 
है-कहीं आता जाता नहीं उसके लिये दीपक कौनसा हो ? कोई 
नहीं, विसजन व्यक्ति का होता B, परमात्मा बाहर और 


भीतर पूण-भरा हुआ है, उसका विसर्जन RAA? किलो प्रकार 
` नहीं हो सकता। je 


एवमेव परापूजा 
mo ` एकबुद्धचा तु द्वश 
`  :, ` विधेया जद्यवित्तो: ॥ ६॥ 


Eae ह वैषां को पक बुद्धिभेद भाव रहित होकर, 
) कनी T 





|. „` 4८५ Rama 
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3 ४--विज्ञान नोका (> l | € | 

“7++७४/ 2 दळ ७-०---. | — is S 

x सुजय प्रयात छन्द] .. . , ` 
तपोयञ्गदाना दिभिः शुद्ध ara. 


_ विरक्ता उपादो पदे gessit । 
पारत्यज्य qq यदाप्नोति dw 


पर ब्रह्म नित्यं तदेवाहमरिमि ॥॥ | " b 3 | 


$ 





Es E. अथः--तप, यज्ञ, दानादि से, बुद्धि- अंतःकरण को शुद्ध 
E" उप आदि पद को तुच्छ समझकर, उससे विरक्त होकर 


साग कर मजुष्यं जिस पर ब्रह्म नित्य तत्व को प्राप्त 
'चहमेहीहं । : 
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दयाळु गुरु ब्रह्म निष्ठप्रशात 






निष्ठ, 5 ' गुरु ar rs 
अथ नष्ठ, प्रशांत ie cd अच्छी प्रकार २ 
॥ करके, बुद्धि uh को विचार कर, निद्ध्यासन 


क्ट ptt. 
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| | s i ७६ 1 di 
| करके विद्वान्‌ जिस पर ब्रह्म नित्य तत्व को प्राप्त होता है, व. 
मेंहीहू। | 
_ य॒दानन्दरूप प्रकाशस्वरूपं 
P IM , निरस्तमपच पारच्छद्‌ 3Xrequ | 
(2o RAAPA gI 


E RAA तदेवाहमास्मि ॥॥ | 


TN “जो आनन्द रूप, प्रकाश- शान स्वरूप, प्रपंच से रहित, 
से शन्य- व्यापक, अहं SIR गह्म हुँ, मात्र इस बत्ति| 
oe ` ` से जानने योग्य, तुरोय- तीनां र 
(iie अवस्थां का साक्षी चौथा 

he घ्र और नित्य है वह ही मे हू Bine xl 


यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं 
` ` विनष्टं च थो यदात्प्रबोधे | 
` ` मनावागदीते विशुद्धं विसुक्त | 
 „ WI नित्यं तदेवाहमस्मि en | 


र जिस के रशान से संपूर्ण Rr 
k - जगत्‌ भासता है| 
जिस आत्म स्वरूप के प्रतोध- शान से शीत्र हो zm हो जाता| 


ER जो मन वाणी से | 
Na अतीत-अम वाशी का त्यत 
S E Ws नित्य मुक्त, पर e और नित्य है erg ही FM | 


RIOD je ed Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 3t : | 
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| E C 
Do निषेषे इसे नेति नेतीति वाक्यैः : 
| समाधि स्थितामां यदा माति प्राग 

. अवस्था ्रयातीतमेकं हुरीयं 


qi ब्रह्म नित्यं तदेवाहपस्मि॥४५॥ 


अथः--नेति २-यह नहीं यह-भहीों इस प्रकार श्रति वाक्या से 
निषेध-करने से समाधि मे स्थित योगिया को जो संपूर्ण भासता | 
` है, जो,तीनो अवस्थां से अतोत एक तुरीय-चौथा परत्र और . । , 
नित्य है, वह ही मे EI | 5 


यदानन्दल्ेशेः समानान्दे विशे 
` यदा भाति सच्चे तदा भाति. «du । 


यदा लोचने रूपमन्यत्समस्तं 
परं ब्रह्म नित्ये तदेवां स्मि MSI 


/ अथः जिसके थोडे से आनन्दं से विश्व जगत्‌ आनन्द चाला 
होता है, जव वह अंतःकरण में प्रकाश करता है, तच सव दिखाई . | 
देता है अन्य समस्त रूप जिसके नेत्र हैं, जो TOUT और Raa . 


| Rk 
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शिव संगहीन 
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LUE we] 
_ निराकार मत्युज्जवलं गत्युहीनं | i. 
गर बह्म नित्य तदेवाइमस्मि॥७॥ | 


अथः जो अत रहित, RA, व्यापक, सब योनि रूप, Spr | 
शिव रूप; संग रहित, जो ओकार से समभने योग्य i 
. आकार रहित, sud यद्ध, मरण से रहित, qon ओर / 





नित्य है, वह हो 


o c यदानन्दसिन्धी निमग्न पुमान्स्या 
 - — TI समस्त प्रपंच 

| 3. दा न स्फुरत्यहुतं यान्निमित्त / | F 
K पर ब्रह्म नित्यं तदेवाइमास्मि dep | 


जिस आनन्द रूपी सुर मे इव कर मनुष्य के लिये 
..... 5 पंच अविद्या का विलास रूप हो जाता है जब कोई |. 
MICE nu EXE त्ता जो निमित्त- कारण, पर ब्रह्म और 1 
ESTNE १ चह E 





स्वरूपानु संधानरूपां Qi य 
१८दाद्राङ्गाक्तेभावो मनुष्यः | 
शृणोतीह वा नित्यसुदुक्ताचचित्त 4 i 
 भवदिषणुर्त्रेव पेद शाणात्‌ ॥६॥ ' | 
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[ ७६ ॥ 
| (00 अथः--स्वरूप की अनुसंधान रूप इस स्तुति को जो भक्ति 
| - भाच वाला मजुष्य आदर से पढ़ता है अथवा नित्य चित्त लगा- 


| कर खुनता है वह यहां हो वेद्‌ के प्रमाण से विष्णु रूप हो ` 
जाता है। 





| | उपजाति वत्तम । ` ङ 
विज्ञाननावं परिग्रहम काश्रे 
सरेद्यदज्ञानमय भवाब्धिम्‌ । 
ste eret यो हि विच्छिद्य तृष्णां 
वेष्णाः qd याति त एव धन्यः en ` 


1 अर्थ---जो विज्ञान नौका को यहश करके ज्ञान रूपी तल- 
वार से तृष्णा को काटकर अज्ञान रूप संसार समुद्र तर जाता | 
विष्णु के पद को प्राप्त करता है, वह ही E] न, । | 


er थी शंकराचार्य विरचिता विज्ञान नौका संपूणा ॥ ` द | 


` 








१५-चपदट प्जञारका । 
. “डक 8४४० ५ 


भज गोविन्दं भज गोविन्द 
भज गोविन्दं मुह मते । 





i पृ zo ] | 
प्रापे सान्नहिते मरण d 
नहि नहि रक्षति START hl 


अथ--है gg वुद्धि वाले | तू गोविन्द ऐसे इश्वर का भजन 

कर (जव) मरण का समय समीप आवंगा तब Suet करणे | 
(इकून घातु करना इस अथ में है) ऐसा व्याकरण का पाठ तेरी | 
रक्षा नहीं करेगा | ( श्रीमान्नू शड्राचाय एक समय जव काशी i 

मं गड्ठास्नान करने को जा रहे थे तव एक बूढ़ा सऱ्यासी Su] 

, करणे को याद्‌ कर रहा था, उसे देख कर शङ्कराचाय ने यह | ? 

. “पद्‌ कहा था। मतलव यह है कि शास्त्र पढ़ने में व्याकरण | 
` उपयोगी हे । बुढ़ापे में व्याकरण पढ़े और फिर शास्त्र पढे | 
इतना समय नहीं ऐसी अवस्था में तो जितना बन सके उतना e 
ईश्वर का भजन करना चाहिये, भजन ही सहारा रूप d) 













` _ सज गोविन्दा | भज गोविन्दा । मूढ़ मते रे | भज गोविन्दा ॥ | 
जब समय, मरण का शादेगा । नहिं gus "ms वचावेगा | १॥ | 


.. बाल स्ताव कीडा सक्त- 
स्तरुण स्तावत्तरुणी रक्तः। 
` श सतावा्चन्ता मग्नः, | 
| - o ma कोऽपि न लग्नः॥॥ | 
 - _ झ्था-जव तक ngu, «ii 


Į 
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[55 हा कच 
4. आसक्त रहता है और जव बद्ध हो जाता है तव सिंताओ में उवा 

|. रहता & परन्तु कोई परन्रह्म में आसक्त नहीं होता इस लिये हे 

| मूढ बुद्धि वाले | तू गोविन्द्‌ का भजन करले | MC 


वाल्यावस्था खेल गैंवावत | होय तरुण तरुणी मन भावत | | 


: वृद्ध भये चिंता बढि aaa l qon कोई नाहि amm ॥२॥ भज्ञ ० 


अग गलत पाळत gga 


रद्ध याति गाहा SN 
तदप न सुचत्याशा।पन्डम्‌ ॥३॥ मज० ` 


s 


अथे;--अड्ग गल गया, शिर के चाल श्वेत हो गये, qu 


भजन करले | 





| = अंग गला शिर श्वेत भया है। दांत बिना सुख बैठ गया दै॥ ' 
| वृद्ध gm लाठी यहि चालत | तो भी आशा पिंड न त्यात uso 


पुनरपि जननं qu EO 
पनरपि जननी जठरे शयनम्‌ । 


^ = z 'ü ` . - ^" 
~) M - T PI Y 
A la P उनके 
न E E j La te ८“ V 
| | 
1 - . 


Cw; j^ 4 


i - r * 
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TR] E न 
$e ससार WO दुस्तार |. 
कृपया पार पाहि Sm !:३॥ 3 


अरथः—चारम्वार जन्म लेना पड़ता है, वारम्वार मरना | | 
` पढ़ता है और वारस्वार माता के उद्र में सोना पड़ता हे इस | 


.. लिये हे सुरारि प्रश्ु ! इस दुस्तर संसार से मेरा उद्धार करो | 
(ऐेखी प्राथना कर) गोविन्द का भजन कर | 7 
















- फिर फिर जन्म मरण फिर होना | फिर फिर जननि जठर मैं सोना ॥ 
यह भव सागर दुस्तर भारी । कृपया करिये पार सुरारी ॥४॥ भज० | 


दिनरपि रजनी सायं प्रातः 
शिशिर वसंतो पुनरायातः । 

कालः कोडति गच्छत्यायु-. | 
«TIT न धुंचत्याशा वायुः ॥५॥ भज* | 


feu ria होता हे, रात होती है, सांक होती है, सबेरा | 
Fe 1 ९, शिशर यसन्त आदिक तुयं बारम्बार आती हैं। | 
" कार काल कोडा करता है और आयु चला जाता है तो 


_ भो आशा के पचन को नहीं | 
Ja व Ñ खोडता है । हे qe मते ! गोविन्द | 





fe हॉय दिवस निश साझ सवेरा । शिशिर वसंत लगावे फेरा ॥ ' t uh 
= सलत E 
aT शस घटत है STET । तदृपि न त्यागत चाशा वायू ॥९॥ अज० | 


आनक 4 QW. 
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| 9 d कंश जटा धर। वस्त्र रंगत बहु वेष धरत नर | ` 
| ` - जानत पर नहिं qz विचारत, पेट भरन बहु चेप सवारत॥६| भज० _ 





DES] 


जटिछो gea हंचित केश 
काषायांबर बहु धत वेषः | 
पश्यज्ञापे च न पश्यतिलोक 


उदरनिमित्तं बहु कृत वेषः ॥६॥ भज० 


ग्रथः--शिर पर जटायें रखने वाला, शिर के संपर्ण वाला को 


सु डराने चाला, नाचे हुये वालो दाला, भगवां वर दाला, अनेक 


शकार के. येष धारणा करने वाला, पेट भरने के लिये ही वहत. 


घेप धारण करता है, मूढ़ मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता | 


Ter यह है कि सव प्रपंच देखता हुआ श्राप भी उसो 


` ढोग को करता है और ईश्वर को नहीं देखता गोचिन्द फा . 


E भजन करले। ` ` `... ˆ T 


वर्यति गते कः काम विकार 


नाण वित्त. कः परिवारो 


am तत्वे कः संसारः del भजः m 






ers rt 


/ शुष्क नारे कः कासार द js pd | 







D पीछे लगा रहता है, धन न होने से होता हुआ परिवार भो 


` द्र्य नशे पर क्या परिवारा। तत्व लखे पर क्या संसारा ॥७॥ qe | : 





- :. गोविन्द का भजन कर | 


MED ०० का 4 


» = कर धरि खाता तरुतर बसता | तो भो आशा .पाश न तजता ॥८॥ भज० E 
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5, अथः-आगे अग्नि जलता है, पौछे धूप पड़ती है, रात को ; 
. घोडुओ के वीच में डाड़ी को रख कर साना पड़ता है, मिक्षा | 
करने का पात्र न होने से हाथ ही भिक्षा पांत्र हे पेड' के नोचे | 


त 







श्र्थः--अवस्था चली जाने पर काम विकार-शक्ति नहीं | 
रहती, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले. जाने. ; 
पर परिवार नहीं रहता यानी घनके कारण से ही परिवार | 


कहां है ! तैसे ही तत्व के जानने से संसार नहीं रहता इस लिये | 
गोवित्द का भजन कर | f 


आयु नशे. कया कास विक्रारा | जल सूख सर सक्या सारा | 


sy वान्हः पष्ठ भानू 
रात्रा [चबुक सम्रापत जानु: i 


करतल HIT तरु तल वास- | 
स्तदा न युचत्याशा पाशः। AA. | 


“ 


सोना पड़ता है तो*भो आशा कौ. फांसी नहीं छोड़ता | | 


अग्नि अगाडी धूप पिछाडी | रात करे digt बिच डाढी Ù 


7 हे, E + \ : l 





[w J | 
यावादत्तांपाजन सवत- 
स्तावान्नजपाखारा रक्तः । 
परच!ज्जजर अतं दह | 
वाता काशप न पच्छाते गहूँ॥९॥ भज०. 
अथः-मनुष्य जव तक धन कमा कर लाने में समथ होता 
है तब तक उस का परिवार-कुटुम्ब उसके आधीन रहता है- 
प्रीति रखता है ओर पीछे शरीर fuus होने से जव कमाने में 


असमथ होता है तब घर में कोई वात भो नहीं पूछता । इस लिये 
- गोविन्द्‌ का भजन कर। | | : 


धन लाने में समरथ जब तक p प्रीति करें d घर के तब तक ॥ 
पीछे जब तनु जजर होई।.घर में बात. न पूछे कोई ॥३ ॥भज० _ 





र्‌थ्या चपट ॥वराचत कथ | s: 
_ ` पुण्यापुण्य विवाजत पथ | 
, नतं नाहं नायं लोक- r 
` ` इतदि किमर्थ क्रियते शोकः॥१०भज० | 
में पड़े इये चीथड़ों को बीन कर उनका कथा 
EM. पाप के मार्ग को छोड़ने वाला तू नही, में 3 


`> 

~ a 

" Y हि L] V - s EN Y Ey 
^ LS AES 
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[ ८६ ] 
नहों और यह लोक नहीं तो शोक कयो करता है? गोविन्द का 


भजन कर| 


' चोहट Raza | कथा ह | पाप रु पुण्य रहित पथ लीन्हा ॥ | F 
` नहं तू नहिं मैं, नहिं यह लोका । तो किस हेतु कीजिय शोका ॥३०॥ भजा | 
नारीस्तनभर जघन निवेशं E 

दष्ट्वा माया मोहा वेश । ` ५ 

एतन्मांस वसादि वि | | 

मनास AARI वार वारम्‌ ॥११॥मज० y 

. अथः-नारी के पीन-स्तन और जघ्न ( पेड़ ) की रचतो : i 

कां देख कर मिथ्या मोह का आवेश उत्पन्न होता है ये मांस | | : 


cj ; E 
. “ओर चरवी आदिक के विकार हैं इस प्रकार मन में वारंवार. d 
, विचार कर | गोविन्द का भजन: कर | | 






: नारि पयोधरः पीन जघन को | देखत माह/ मषा हो मन को॥ 
ये चरबी मांसादि विकारा। फिर फिर मन में करो बिचारा १३ arao RR) 


गेयं गीता नाम स 
— ` ` ध्येयं श्री पति रूपमजसं | 
9 नयं सज्जन निकरे चित्त E. 
देयं दीन जनाय्‌ च वित्त leslie. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , ad | 


/ 





[ ८७ .] 
$ | ले जाना चाहिये और दोन. जनां को दान दूना चाहिये। गोवि- 
 न्दकाभजनकर। ' sepe 


ES नाम जपि गोता गाओ | श्री परि का नित ध्यान लगाश्रो ॥ 
संत निकट चित को लेजाओ | दीन जनों में ge Sem ॥१२॥ भज० 
भगवद्गीता hagdan ^ 
गंगाजजञ ल्व काणकापीता । 
येनाकारि सुरारे रचा 


अयः--जिसमे भगंडदगरीता का थोडा भी पाउ किया, 


| / मुरारि sg पूजा की, क्या यमराज उसकी चर्चा करता है? 
| नहीं करता इस सिये गोवित्द का मनन कर॥। O 





| ` गीता का कुछ पाठ किया है। थोड़ा गंगा नीर पिया tu 






कोइ कस्तं आयात. 
o कामेजननी कोमेतातः। ` 








` तस्य. यमः ॐ करुते चर्चा ॥ए३॥ मज” 


| जिसने थोड़े से सी. गंगा जश का पान किया, और जिसने | 
जिसने करी मुरारी अचा | क्या यप्र उसकी करता चचा ॥३३॥ सज० 
| | | PE l nig "a^ 1 x 
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ग्र्थः--गौता ओर T हिय, 
| गाता आर विष्णु WES नाम को गाना ia, 
विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिये, सजन के पास चित्तको 
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१. १८०९५६७ 

-= 


LIN UN 
Lu 


E=] 
इति परिभावय सवमसारं 









> —H कोन हुं, तू कौन है, कहां से आया हुँ, मेरो माता | 
. - ` कौन है, मेरा पिता कौन है इसका विचार करके स्वप्न के समान | 
- जान सब का त्याग कर, सब नाम रूपात्मक जगत्‌ को असार | . 
'  भान ले। गोविन्द का भजन कर | ~ l| 


A 


x को तू को में कह से आया | कोन पिता किस मा ने जाया ॥ 
EY स्वप्ने सम ये सब निर्धारों | सार रहित सब जगत्‌ विचारों ॥१४॥ भज' 7 T 


५ `. का तव कांता कस्ते पत्र 
संसारो यमतीव विचित्रः। ` ` 
कस्य त्व वा इत झायांत-. . | 
+ . सततत चिंतय तदिदं भ्ातः॥६५॥ भजः 
अथः तेरो स्त्री कौन है, तेरा पुत्र .कौन है, यह संसार | 


` अत्यंत विचित्र है तू किसका है और भाई | | 
कहां सा | + 
मत मे यह विचार कर गोविन्द आयाहै? हे माई | | 










. का तव पत्नी को तव सुत हदै यह ससार महा अद्भत हे ॥ 


o 888 से आया, हे तू किसका | भाई | तस्व विचारों इसका ॥३२॥ sse | 


eu d M ` 
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P . सुरतटिनी de मूळ निवासः 

| | E शय्या सूतल मजिन वासः | | 
|- सवे परिग्रहभ्भोगत्याग . — -' 
| करय सुसं न करांति विराग: lalaa ^ 





अथ :--गंगो किनारे के शक्त की मूल में निवास. करना, . 
| भूमिका विस्तर, सुग चमे वस्त्र, सव परिह और भोगका © ` 
! त्याग, ऐसा.वेराग्य किसको सुख नहीं देता ? यानी सव को | 

| सुख देता हे । इस लिये गोविन्द का भजन कर । ` 
~ 





| ` सुरसार तरु की जड़ में पड़ना | शय्या भू मृग चम पहरना ॥ 
| ` भोग तजे नहीं देवे लेवे । किसे विराग नहीं सुख देवे ॥१६॥ भज० 





a= 


-इत्ति ada पंजरिका समाप्ता। 





| [eo J 
१६--मोद ga । 
३ 
. Sé जहाइ धनागम दुष्णा 
» - .  S8dg बुद्ध मनसिवितृष्शां। | 
_यरलेभसे निज कमोंपात्त 
। पित्त तेन विनोदय वित्तं ॥॥ 





दे सू | धन की प्राप्ति की तृष्णो को छोड़ दे, हे | j 
MER बुद्धिचाले ! मन में संतोष रख, तेरे कर्मों से जो घन तुमे |o 
` भाप्त हो, उस से ही चित्त को शांत कर-विनोद को पाक्त हो। | 


VOR | | 
" NS . करें मत तृष्णा घन में । रख संतोष बिस मति 1 मन AN | 
निज कर्मा से पावे जो धन । रख उसमे ही सदा मगन मन ॥१॥ ; i 





का तव काता करत पुत्रः ` $ l 
ससारोःयमतीव विचित्र: | (dd ] 
कस्य ल वा कुतः आयात | 
सले PST. तदि आतः ॥२॥ 
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| | A --तेरी र पली कोन ? तेरा kd कौन ? यह संसार अत्यंत 
| दोविचित्र है, तू किसका है और कहां से आया है? हे, भाई ! 
इस तः्व का विचार का | २3785 BR oS 







| को तच पत्नी को तव सुत है| यह . संसार सहा अद्भत हे॥ 
| कह स आया हं तू किसका। साइ ! तत्वे. विचारो इसका ॥२॥ 


मा कुरु धन जन यौवन गई 

हरति निमेषात्कालः सर्वम । 
माया मयमिदमलिलंहिलवा 

बह्म पदे प्रविशाशु विदित्वा lll 


| | |o STIL UT, मजुष्य ओर यौवन का गर्व मत-कर, पक क्षण 
| प काल सब को इरश कर लेता है, मायामय इस सब'जगत्‌ को 
| साग कर, नह्म पद को जान कर, उस में शीत्र प्रवेश कर । 










नलिनी देल गत जल T 
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ANAN सज्जन सगातरका 
सवातं भवाणव तरण नाका MeN 


रूपी सागर के तरने को नौका रूप है 


. चंचल जैस  नलिनी दल जल | त्यों. ही जीवन अति ही चंचल ॥ | E 
नौका सम सज्जन की संगति । क्षण में भव सागर से end ; j 


यावज्जननं तावन्मरणं | a P 
(LOC तावज्जननी जठरे mU । 
डात संसार स्फटतर दोष 
कथामव मानव तव HTT: lAl 
^ 4 S “जब तक जन्मना है तव तक मरना है, और तब. 


qm माता के उद रमं सोना है इस प्रकार प्रत्यक्ष Rid «i : 
संसार मं हे मानव | तुझ को कैसे संतोष है ? अर्थात्‌ तू कि) 





म॑ संतोष-मानता है? 
bs जब तक जन्मे तव तक'मरना / तब तक जननि जठर मं ql. | | 
अ ककी 'दोप प्रकर जग i भाले है | नर | संतोप gà केसे èl J 
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| दिनयामिन्यौ सायं प्रातः 
शिशिर वसंतो पुनरायातः 

कालः झोडति गच्छत्यायु- | 


~ e 


Eai न मुंचत्याशावायुः M ` 









| | aiia रात, सां सबेरा, शिशिर और वसंत वारंवार ˆ. 
| ग्रांते ह, काल कडा करता है, आयु चला जाता है तो भो आशा 
| E" वायु को नहीं छोड़ता | 


| रत दिवस हो सांझ सवेरा। शिशिर वसंत लगावे फेरा ॥ _ 


हि 


| | ir काल उमर g भागत | तो भी आशा वायु न त्यागत ॥ ६॥ E 
अगं गलितं परितं मुंड ` ˆ . 
दशन विहीनं जातं तुंड | a 00 
कर धृत कम्पित शोभित dS. jad 
तदपि न मुंचत्याशा RENN | _ 


| अरथः शरीर गल गया, शिर सफेद हो गया, सुल म दात 


Jit रहे, कापते हुये हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी शोमा देती है 
पीसी आशा के पिंड को नहीं छोड़ता। | | 
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अग गला शिर श्वेत भया हं। दांत वेचा मुख बठ गया R | E 
छर कस्पित लाठी शोभित है। तदपि न आशा पिंड तजत है| र : 


सुर मान्द्र do सूल [नवास 
शय्या भूतलमाजन n 
सव TRAZ भार त्याग 
कस्य सुखं न करोति वरागः died 


अथः--देव मम्द्र या guo की सूख म॑ नवास, पृथिवंत d 

` शय्या, खुग चमे का वस्त्र और सव प्रकार के परिह और मोग. 
` का त्याग जिसमे है, ऐसा वेराग्य किसको ga नहीं देता! सा b 
' कोखझुख देता है। . ` ` | 4 | 


के सुर मन्दिर qu नाचे पड़ना | शय्या भू झग चमं पहरना ॥ [1 


` ` भाग समी, तजि देय न लेवे | किसे विराग नही सुख देवे. d" ह | 


`A ON 


-o Aan | 
o o AmA | 

` : भव समचित्तः सत्र रं: | 

5s E: E वाऱ्छस्याचिरा यदि विष्णुत्व 
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(Wu, मित्र, पुत्र अथवा बंधु के साथ लड़ाई अथवा संधि का 
| ` WU मत कर, सव जगह तू सम चित्त चाला हो! 


4 | "रड, प्यारा, बेटा अरु भाई | इन से मत कर संधि बढाई ॥ 
निज [चत स कर सब में समता | जो तू विष्णु परम पद चहता [tll 
अष्ट कुलाचछ सप समद्रा 
अक्ष Sq दिनकर रद्राः | 
T त्व नाइ नाय लाक-' 
रतद[प कमथ [कयत शाकः lell 


| ` अथः--आआठ कुल पर्वत, सात समुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, 
| त्‌; में और यह लोक नहीं है तो भी शोक किस लिये क्रिया 


नहीं यह लोका । तो फित कारण करता शोका ॥१०॥ 


` व्यर्थ कुप्यसि मभ्य udo 


अथः--यदि तू xr विष्णु पद प्राप्त करना चाहता EO 





लाचल सात ससुद्रा। ब्रह्मा. इन्द्र दिवाकर wüd o 5| 





EU pa Y 
wd पश्यहि माया जाल 
` सर्वत्रोत्सृज भेद ज्ञानं ॥ ११ ॥ 












--तुम में, सुक में और अन्य सव स्थाना पर एक विष्णु || 
ही है, तू तुझ से नाराज होकर क्यों क्रोध करता है १ इस (| 
सब को निश्चय माया जाल जान ओर स्त्र भेद ज्ञान को |. 
झोड द्‌ | : | E 


तुझ, सुक, सव में विष्णु'विराजत । फ़िर कयां सुरे वृुथाहिसतावत॥ | 
माया- जाल सभी यह जांनो । भेद किसी मं लेश न साचा | 1॥॥ | 


MENTAT सक्त- , 
स्तरुणस्तावत्तरणी रक्तः । 

वृद्धस्तावाच्चन्तामग्न IE 

 परमेत्रह्मणि कोऽपि न ara: e H 


' ^ Ln 
„ ^ aAA वाल्यावखा में खेल मं आसक्त रहता है हि 
तरुण अवस्था मं तरुशी म भन लगाता है, इद्धावस्था में चिता | 
म॑ इव जाता है, परब्रह्म में कोई भी मन नहीं लगाता । 





, _ वालपने को खेल गंवावत | तरुण भये तरुणी मन भावव॥ | | 
o. वृद्ध भये चिंता Raa | ब्रह्म परम कोंडे नाहि ध्यावत ॥ १२. पि | 
D UN To IT MEE | | e 
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. .. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti^— J 
(nee. Re ET CO 3 NE LL 1 MS 


 -. Te 


` 
aae, 
शू 


[ ९७ ] 
simi 
नास्ति ततः सुखलेशः quu) ` 
 युत्रादापे धनमाजां भीति 
सवेत्रैषा कथितां नीतिः:॥:१३ ॥ 


| अथः-धन को नित्य अनथकारक जान, वस्तुतः उसमे कुछ 
: भी सुख नहीं हे. क्यों .कि धन वालो को पुत्र से भी भय रहता है 
| 'यह नियम सब जगह कहा है। 


SL 


^ 


| धन को सदा अनथक मानो | उसमें कुछ सुख नाहे, सच जानो _. 
| धन वाले सुत से भी डरते | अस नीती सब वर्णन करते ३३ ॥| ES 


थावद्वित्तोपाजन सक्त- | 
` स्तावन्निज पखिरों खतः। | 
तदनु च जश्या जजर देहे 

[त कोऽपि न पच्छति. गहे ।।१९॥ 






| अर्थः -जब तक घन,क्रमाते मं समथ है. तब तक्र घर वाले S 
| पोति करते हैं पीछे बुढ़ापे जव शरीर जजर हो जाता Edgy 7 WT 


1 मेंकोईबातमी-नहों पूछझता।॥  ' | 
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घन लाने में समरथ जब qe pud करें घर वाले तब तक ॥ . 
वृद्ध WW तनु जजर होइ । यात न पूछे घर में कोइ ॥ १४॥ 


कामं कोधं लोभ माहं | | 

` त्यक्त्वात्मानं पश्यत कोःहस्‌ । . ' 
आत्मज्ञान विहीना मूढा- 

स्ते पच्यन्ते quee: ul 





` झथः -काम क्रोध, लोभ, मोह को त्याग कर, 'में कोन हुः इस | i 
शकार आत्मा को देख, आत्म ज्ञान से रदित मूढ़ मजु य घोर नरक | i 
- मरंघते हैं।: ` ` E 








काम क्रोध लोभादिक तजिये । 'को में इस विधि आतम भजिये॥ ` ; ; 
R जिन्हें नाहि आतम ज्ञाना | घोर नरक दुख भोगत नाना iil 1 $ 


षडर पर्जारका भिरशेष 


. शिष्याणा कथितोभ्युपदेशः । 
येषां नेष करोति विवे 


तषा कः कुरुतामतिरेकम ॥१४॥ 
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| (O00 अर्थः -इन सोलह पंजरिका-बल्दा दारा शिष्यों को जो संपू 

| ' उपदेश Frar है उनसे जिनको विवेक प्राप्त न हो.उनको चिषेंक | 
|. कराने के लिये दूसरा. कोन उपाय है, कोई नहीं) ... | 







— सोलह पद्‌ पंजरिका गाया | fedt को उपदेश सुनाया || | 
_ जिनको इनसे शान न होइ | उनके हित उपाय नहि कोई ॥ १६ [| 


xA | "e N TL" A Tn 
`इति मोह सुदर समाप्तः । 


33 
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तज्ज्ञाने प्रशमकरे यदिद्रियाणां 500 00 
]. aiana निश्चितार्यय | ` 

| Gu ga निरिवितेहः. | 
|. कास्तु अमनिलेगे परिक्रमंति ॥॥ ` 
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त १७] j 

श्र्थ:->जो इन्द्रियो को शांत करने. वाला है, वह ज्ञान है र ; 

जो पदार्थ उपनिषदो मेःतिश्चित किया गया है, वह ज्ञय-ज्ञानने | 
. योग्य है, जिन्होंने: इस प्रकार संसार में परमार्थ का निश्चय | 
किया है, वे धन्य हैं | वाकी तो भ्रम रूपी घर में भ्रमण करते हैं। [ 


बसंत. तिलका वृत्तम्‌ | 


आदा वाजत्यावषयान्मद मी हराग 
SER राहु गणमाहतेयार राज्या! l . 
, WIEN समनुभय पराविद्या | क 
कांतासुखा बत ग्रहे विचरंति धन्या] | 
^ अरथः-आदि में विषयो को जीत कर, मद्‌, मोह, राग, देप । | 
आदि शत्र गणा को राज योग द्वारा चश करके, SUIT को जान | 
कर और भली प्रकार अनुभव करके जो परमात्म चिद्या रूप लो | 
Gh घर: में सुख से विचरते हैं थे धन्य हैं । ^ 
PRI गृहेरतिमतो गतिइदु भृता-. 
प्रात्मच्छय[पानषदथ रसाप्तंः । 
तिशृह्द पिप्य भाग पद विरक्ता E 
वन्याश्‍वरातावजनषु विरक्तसंगाः b | 
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| | . ` अथः--अकल्याण का हेतु समझ करध्ररकी'प्रोतिको त्याग . 
| कर आत्मा की इच्छा करके उपनिषद के पदार्थ-परमात्मा का 
४५८ जो रस पोते हैं, जो स्पृहा-इच्छा रहित हैं, विषय भोगसँ विरक्त 


| ; ` इं,जो संग रहित निजन स्थान में विचरते ह, वे धन्य हैं | 
| त्यकत्वा भमाहामोति बंधकरे पदे दे 

` * मानावमान सहशाः समदशिनश्च । 
कृतोरमन्यमवगम्य qaando .. 
कु+तिकमपारपाक FIATA: ॥१॥ 


| (000 अरथः-मम-भेरा, अहःमें इन वन्ध करने.चांले दोनों पदों को 
॥ त्याग कर, मान अपमान को समाने जान कर और समदर्शा हो / | 





| कर, कर्तार-करने वालाः अन्य को मांन कर जो परिपाक रूपी 
|. कमं के फलों को उसी को अपण करते हैं, वे धन्य हैं! ~ 


apre त्रयमेवेचषित Siu 
भंक््यापतन पारङारपत दहयात्राः। 

sqq: qus quisi : 
qgan रात हृद्यवलाकयात Hu | 


1 i | _ तीनों इपणाओ-धन, eit और लोक कीं कामनाओं 
'| को त्याग कर मोक मार्ग को इच्छां करते हुये, भिक्षा रूपी (असुत 





| 


[ १०२ ] | 
° से देह यात्रा को पूशं करते हुये, पर से पर परमात्मा नाम की 3 


` ज्याति को हृदय ' रूप एकांत देश में जो ब्राह्मण्य देखते हैं | L 


वे धन्य ह 


नासन्न सन्न,सदसन्न महन्न चाशु 
नस्त्री पुमान्न च amm बी जभ्‌। 
e ये ब्रह्म तत्समनुपासितमेक चित्ता. | 
भन्या विरजुरितरे भव पाश बद्धाः ॥६॥ 


असत्‌ अथवा सत्‌ नहीं है, जो सत और असत्‌. E ; | 


"i है, जो न महान्‌ है, न अखु है, न खरो है, न परुष हेन नंपुःसक l 
"e जो पक बीज रूप है, ऐसे त्रा की जिन्होंने एकाग्र चित्त | | : 


' हकर भली प्रकार उपासना को है, वे धन्य हैं और शोभा पाते हैं. || 
दूसरे संसार रूपी पाश में dq ZIRI | E | 


अज्ञान पक परिमग्न मपेत सारे 
इ*खालय मरण जन्म जरावसक्तम | 

ससार बधनम नित्य मवेक्ष्य धन्या | | 
शानाप्तना तदवशीय विनिरचर्यंति)9 — 


s m -aa eu कोचड़ से भरे हुये, सारः रहित; दुःख : | 
मरण जन्म आए जरासे युक, अनित्य संतार को: d 
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२९९१ 
; A बंधन जान कर. जो पुरुष ज्ञान रूपो: quer से É संसार 
| ` ` बंधन को काट कर्‌ निश्चय को पास होते हें-थिर बुद्धि बाले होते . 
WORDT STS Ss 
झांतेरनन्यमतिभिमधुर स्वभावे 
रेकत्व निश्चित मनोभिरपेत मः । 
साकं वनेषु विजितात्मपद स्वरूपं | 
` शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशति धन्याः॥=॥ 
4 अथः--अनन्य ( एक सिवाय दूसरा नहीं ऐसो ) बुद्धि i. 
T^ बाले, मधुर खमाच वाले, पर्कच निश्चय किये Ed, मोह से 
[ l रहित मन वाले, मन को जोतने वाले शांत. पुरुष शालन रूपी 
| चन में हमेशा अपने यथायं खहप का. विचार करते हैं, वे . 





E. O म्‌ K | 

|  झहिमिव जन योग सर्वदा वजयेथः «. 

| gagnar कामोविरागी। 
| _ विषमिव विषयान्यो मन्य मानो दुरंता- ` | 
|  - ` ज्ञयति परम इंसो सुक्ति आव समेति|६ 
|, जः सपं के समान मतुं के संयोग को छोड़ देता. | 
1. है, जो सुतक शरीरके समान छु दर नारी को छोड़ कर काम से E 













"M CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ५ T 





| | L -gag J 
'विरक्त होता है, जो विषया को विष समान अन्त में दुःख देने 


चाले मानता है, वह परम हंस जय और मुक्ति भाव को प्रांप्त | 
करता है | 


CR. z " xs 


"m v 520 “री... mdf e 
TAD ७४२१ EI FETS aro 


eder विक्रीडितं वृत्तम्‌ | 


सम्पूर्ण जगदेव नंदन वनं. 
सर्वेपि कल्यदुमा 
` गोग वारिः समस्त वारि निवहः 
` पुण्याः समस्ताः क्रियाः । 
वाचः प्राकृत संस्कृताः श्रतिशिरो 
27 ` ` वाराणसोंप्रेदिनी `` 


€x A ex 


सवावास्थातरस्य वस्तु विषया 


| | DD r पी 52. tO NM x | "D 
E: . ERRIN ` iB 
_ अर्थः -परत्रह्म के देखने पर उसके लिये संपूर्ण जगत्‌ नन्दन | 

, बन हो जाता है; सव (वृक्ष) कल्प wu हो जाते हे, सब जल! 
. MW गंगा जल हो जाता हे, सव क्रियायें पुण्य रूप हो जाती. 
हैं पाहत अथवो संस्कृत सब वाक्य महा वाक्य हो जाते हैं और | 


qu 


s è ^ 
D - - . " í e 4 - Ed 
TERNI qr VETE MES MH ES ES MN DNI TEE Id 


. सब विषय वस्तु की स्थिति रूप-ब्रह्म॑ हो जाते j 

ONU (वषय बस्तु कौ स्थिति रूप-ब्रह्म हो जाते हे । | 

«t S m i ; Y " , र 

d estu | इति च 22 l hs 

x | na Tx ex a s | d | à c पूणम्‌ 4 | . die — "ul ; E 
Je e) Ls "a " S - EC डे - dd. y 
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[ १०५ ] | 
१८-शुकाष्ट्क। `` ` 


Pe: र्‌ — ác») C 
T . i ! 


मन्दाक्रास्ता ga | 


मेदा मेदो सपदि गालितो पुण्य पापे ANT 
| माया मोहो क्षयसुपगतो. नष्ट सन्देह WW 
y शब्दातीतं त्रिएणरहितं. प्राप्य तत्तावबोध॑ 
| - निसत्रण्ये पपिविचएतः कोविविः f 


| अर्थ-शब्द्‌ से परे और तीनां गुणों से रहित तत्व mU । 

| प्राप्त करने से जिसकी संदेह afa नगर हो जातीं दै, wd प्रकार 
| के संशय दूर हो जाते हैं, उसमें से भेद अमेद का विचार तत्त 
| जाता रहता है, उसके पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, माया T. 
का छंय हो जाता है जो तीनों गुणों से रहित मांग T 
| | ' वाला है, उसको विधि क्या और निषेध क्या, उसके लि 
d विधि और निषेध दोनों नही | ` 





(d 


- | "auri सकल व पुषामिकमन्तरबेहिस्थ र 
| Saq. ea rait सर्दमारडर Lt rn | 
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नान्यक्कार्य क्रिमपिव ततः कारणाद्‌ भिन्नरुप ` | 
_निस्त्रएणये पथिवि वरतः कोविषिः e UN | 4 


— "wi -जिसने सब शारो में भोतर और बाहर स्थित, अपने 

हीसमान सदा सव जगत्‌ रूपी भाएड में स्थित, एक, पूण आत्मा | 
को देख लिया है, उसहे लिये उस परमात्मा रूपो कारण स. . 
सिवाय दूसरा कार्य कुछ भो नहीं है। जो तोनो गुणों से रहित 
मार्गे में विचरने वाला है उसके लिये विधि क्या और निषेध न 
क्या-दोना हो नहीं दे 31000. 





` हेम्नः कार्य हुतवहगत Qaid यद्वत्‌ 
` ' BR ची(समरसतया तोयमवाम्बु मध्ये। ` 

एवं सर्वं समर्सतया त्वं पदं तत्पदार्थे ' . ` | 
fe गुण्यपथि विचरतःकोविषिः fe A. . 


अथः--जैसे सुतश को चनी हुई चाज अझ्नं म डालने से । 

. सुवणं ही हो जाता है, जैसे दूध दूध में डालने से एक पस . 
o होने से दूध ही हो जाता है, जैसे जल जल में डालमे.से जल , 
. _ हो हो जाता है इसो प्रकार संब त्वंपदे-जीव तत्पंदाथ-+शवरए ` 
- > ब्रह्म में समान रसपने के कारणा ब्रह्म ही हो जाता है। जॉ 
| Coo mE गुणा से रहित माग में विचरने वाला है उसके fer 2 
sus js विधि क्‍या और निषेध क्या-दोनां ही नहों हैं। ¦: | 


m 
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[ १०७७ ] | 
यस्मिन्‌ विश्वे सकलभुवनं ` सामरस्येकभूतं ` 
उवीत्यापोऽनलमनिरूखं जीवमेवं क्रमेण | 
यत्वाराव्भो समरसतया सेन्यवेकतभूत ` 

| निस्त्रेणुण्ये पथिविचरतः कोविषिः कोनिषेधः।॥ 

| अधी जैसे agı खारी है, de ही नमक.भो खारी है, 

| इस लिये खारीपन दोनों में समान होने से नमक REDE रूप हो | 

| है इसी प्रकार इस (बद्ल) में सब भुवन तथा पृथियी,, जल, . 
Y | चायुः श्रि और आकार तथा जीव णक रसपने के कारण एक 


| ger ही हे। जो,तीनो गुणा से रहित माग म॑ विचरने वाला à 
| उसको विधि क्या और निषेध क्या--कोई नही। `` 





1 





| यदन्नद्योदधि समरसो सागरत्वं aand 

| तढज्ञीवालय परिगतो सामस्स्येक भूतो | ` | 
| भेदातीतं परिलयगतं सच्चिदानन्द रुपं ` ` 
| Rena विचरतः कोविधिः orf 


- 


| | अर्था-औैसे नदौ समुद में मिल कर एक रसपने hie 
| समुद रूप हो जाती दै वैसे ही देह में रहा हुआ जोष एक = >. 
$ K कारशा एक परमात्मा ही है; इस प्रकार भेद से रहित S4 ज्ञो 

` | यामी होने के कारण केबल एक सच्चिदानन्द रुप erem 


4 
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[ १०८ ] 


' तोनों गुणी. से रहित मागे में ` विचरने वाला है, उसके लिये | l 
विधि क्या और निषेध ष्या-दोनां ही नहीं र 


दष्ट्वावेच्ये परमथपदं स्वात्मबोपस्वरूप ` | 
बद्धयात्मानं सकल वएषामेकमन्तबहिस्थम्‌ . 
ूत््वानित्यं सदुदित्ततया स्वप्रकाशस्वरूपं ` 


NNN 


: -निस्त्रगुण्ये पर्थिविचरतः कोविषिः कोनिषेधः॥ क्षी . 


` अर्थः=जानने योग्य, “परमपद, . स्वात्मवोध  खरूप और “7 
सब शरोरो के भीतर वाहर एक ही शित आत्मा को देख कर. | 
शर तच के उद्य होने से स्वप्रकाश खरूप होकर जो तीना गुणा 

रहित मार्ग में चिचरने वाला हे उसको विधि क्या और | 
निषेध क्या-कोई नहों है॥ - क >. 
E 


4 ` कायाकाय किंमाप सतत नवकतृत्वम रित A 
` जीवन्खुक्तस्थिति रवगतो दरधवस्त्रावमासः:। ˆ ` 


RÈNTO पथिविचरतः कोविधिः eite: o 
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१०६ ] 


o जला कर ups स्थिति प्राप्त की है, वह शरीर में रहते हुये 

| -भी शरीर रहित के समान REI जो तीनां गुणी से रहित 

|. माग म विचरने बाला है, उसको विधि कया और निषेध क्या- 
` दोना ही नहीं हे 


कस्मात्काई किमपि च भवाम्‌ कोऽयमन्रप्रपञचः 
स्व स्वं वेद्यं गगन सहशं पूणतत्त्व प्रकाशम्‌।. 
आनन्दाख्थं समरसवने ब्राह्म मन्तविददीने 
निस्त्रैगुण्ये पथिवि चरतः कोविधिः कोनिषेधः ।=। 
अथः-मै कोन हूं ? किससे हुँ? आप कौन हें? यह प्रपंच 
क्या हे ? जो एक रस ब्रह्म रूप वन में भीतर और याहर के भेद 
| से रहित आकाश फे समान आनन्द नामक सव व्यापी पूणं 
| तत्व है, वह ही अपना आप जानने योग्य है, जो तीना गुणों से 
| ` रहित मार्ग में विचरने वाला है, उसको विधि क्या ओर निषेध 


क्यान्स्दोनांमंसेणकभीनदहो) | 
इति शुकाष्टक आज संपूणाम्‌ | 
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१९ ्रीहरिशरणाष्टकम्‌। 





__. बसन्त तिल्काइत्तम्‌। 


भयेयं वदंति शिवमेव हि केचिदन्ये | 
. शक्ति गणशमपरे RIRAN ` ~ 
रूपे wer विभासि यतस्त्वेेव ` 
तस्मात्तमेव शरणं मम शंखपाणे ॥१॥ ` | 


` । अथः-कोई शिच हौ को ध्येय-उपास्य कहते हैं, कोई शक्ति | 
आर गणेश को और कोई सूयं को ही उपास्य बताते हैं; उनके | 
रूपो द्वारा आप हो प्रकट होते हैं इसलिये हे हाथ में शंख वाले! | 
आप हो मेरे शरण-रच्षा करने वाले हें | (शंख अकार WWE, 
उकार में जैसे तीन मात्रा ओर पक अमात्र है ऐसे ही शंख मं. 
_ “साढ़े तीन चक्र होते.हे ओर शंख में खाभाविक ही ॐकार शब्द . 
_ / हुआ करता है इस .कारण भी शंख “कार रूप है। हाथ से ' 
` सव चीज़ नापी जातो है, जो' ॐकार रूप सव जगत्‌ को नाप ' 
` लेता है-जगत्‌ में व्यापक है वह ही हाथ में शंख चाला अमात्र | 
रूप परमात्मा है। ) Y 


maT rm 
m" 
"Eg o» 2. 
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"ना 
नो सोदरो न जनको जननी न जाया 
नेवात्मजो नच SÈ विपुलं बलं वा। 
संदृश्यत न किल कोऽपिःसहायको मे 
` तस्मात्तमव शरणं मम शंखपाण ॥ २॥ 


, c | Liv AE 
अर्थः--न भाई; न पिता माता, न स्त्री, न पुत्र, न कुल, 


| : न अधिक बल, न कोई मेरा सहायक दोखता'हे इसलिये हे हाथ 


में शंख वाले | आप मेरे शरण-रक्षा करने वाले हैं। 


_ ` नोपासिता.मदमपास्य मया महांत- `` 
- स्तीथानि चास्तिकधिया नहि सेवितानि॥ 
` देवाचनं च विधि qazi कदापि 
` तस्म/तूवमेव शरणं मम शंख पाणे ॥३॥ 


i ^— "eni तो मैंने मद रहित होकर महान पुरुषा को उपा- 
| सना की, न आस्तिक बुद्धि से तीर्था का सेवन किया, न विधि 


| ` दुर्वासना मम pet | 
| . चित्त शरीरमपि रोग शख दर्हीत। | 


सहित कभी देव पूजन किया, इसलिये हे हाथ,में शंख वाले! 


"आप मेरे शरण-रत्षा करने वाले हे । 
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[ ११२ ] | 
संजीवने च पर हस्त गतं सदैव ` ` 
quae शरणं मम शंख पाणु eli 


na 
wai 
Se 


अंथः-मेरी gand सदा दुःख देती रहती हें. चित्त 5 


और शरीर को रोग समूह जलाते हैं, मेरा जीवन सदा ही पराये | 
हाथ में गया हुआ है इसलिये हे हाथ मे. शंख वाले! आप मेरे | 


शरण-रक्ता करने वाले हैं | 


पूर्व कृतानि दुरितानि पया तु यानि. 
स्मृानलिल्ानि इदयं परिकःपते में । 


स्याता च त पाततपावनतां तु qu | 
त्रमातूत्वमव su पम शुख पाणं uu ४ 


| -पूच में में जो पाप कर चुक्रा E उन सब को स्मरणा | 
करके मेरा हृदय कापता हे किक आपको प्रतित. पावनता तो... 
प्रसिद्ध है-आपने बहुत से पारा कोः धविन्न किया है, यह 
- चात शाखो द्वारा सब जानते ई शस लिये हे होय में शंख चाले] - 


आप मेर शरण-रक्ता करने वाले है।. c 


दुःख जरा जननजं विविधारच रोगा 


RIRA सूकर MAA च Wd: | 





[ ११३ ] | 
q विस्मृतेः फलमिद्‌ विततं हि.लोके ` 
तरमासखमव शरणं मम शंख पाणे ॥६॥ ˆ 
अथः-5जरा और जन्म से उत्पन्न इये दुःख और अनेक प्रक 
| के रोग हुये हे, काक, घोड़ा और सूकर Sonn i 
SS Exe z आप को भूल जाने का फल है, ऐसा लोक में 
| ' विद्ति- 'इस लिये d हाथ में शंख घाले 
| शरणा-रत्ता करने वाले हैं। | dried: 
| नीचोऽपि पाप वलिंतोऽपि विनिंदितोऽपि | 
|” ` त्रयात्तवाहमितियस्तु EUEN । 
|  तंयच्छर्साश निज ळोकमिति ad ते 
तस्मात्तमेव शरणं मव शेख पाणे ॥७॥ 
न | अथः-नीच हो, पापी हो, अथवा निन्दित हो'में आप का हुँ? ; 
| (इस प्रकार पक वार भी कहे तो हे इश | आप उसे अपने 
| .लोक को ले जाते हैं, ऐसी आप की प्रतिज्ञा हे. इसलिये d हाथ 
| में वल वाले ! आप मेरे गरण- रक्षा करने घाले दे] . ..: 
| देदेष धा ववनेषु qs ˆ 
रामायणेऽपि च पुराण कदंबे वा । 
` सन सवे विषिना गदित रेक ` | 
, तस्मात्तमेव शरणं मम शल पाणे (त... 
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i-ai में, धर्मं कथाओं में तथा शास्त्रा मे, रामायण में | 
और सत्र पुराणो में आपने इस प्रकार ही कहा है, इसलिये हे, 


sss 


हाथ में शंख वाले] आप मेरे शरण-रच्ता करने वालेदे। ` | 
इति श्री हरि शरणाएफं सम्पूणम्‌। E 





~ 


. -२०-शिष्टस्तोत्रम्‌। 07 





„ -निरिचनु शवे निज रूपसू। ` ` . 
. ` हया देयातीतं साच्चि- ` ` 
त्सुखरूपस्त्रं भव:शिष्टः ॥ १.1| 


sni:-] ` त्रिभं ति-उपराम को भज, श्रां ति-श्रमकों त्याग, 
छोड़ने और पकड़ने 'से रहित. सत्‌-सत्य, चित्‌-चेतन्य, सुख" 
झानन्द्‌ रूपःअपचेः शिव रूप का निश्चयः कर, शिष्ट-समभ्य हो! 


इश्यमंशेषे खत्ता मेनन E 
; मा भेषीकिलभूसानम्‌ । "a 
विद्धात्माने वेदन wd T 
_ वेद शिरस्थे मवशिष्ट:॥ २॥. | 
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[ ११५ 1 | 
QU MUT संपूर्ण हदय-जगतू तुत से मिनन ह 


| ` ( इस लिये ) मत डर, उपनिषदां अनुभव 
> आत्मा जान, शिष्ट हो। | pr Ai 


तृणवत्‌ त्यज घन वनिता पुत्रान्‌ 
कोके शोक भेद qu । 

इृद्महापत्थं कलनां हिता | 
quis मव [शष्टः॥ ३ 


-मेद्‌ से उत्पन्न हुये धन, स्त्री पुश्न, लोक, शोक को 
के समान त्याग दे “यह, मे इस प्रकार की कलना-मैल को रा 
कर पूश गानन्द स्वरूप शिष्ट हो। 


कृत्या कृत्ये त्सजरे हरे 
विधि गोवरंतां मार्गास्त्म्‌ 1 
मानागोचर रूपं glam UT 
कि ते कर्ता भव शिष्टः ॥ ३ ॥ 


n अथः-रे ! कृत्य-विधि-कम, अ्हृत्य-निषेध् करत और विधि 
| । को बताने वाले मार्गों को तूं दूरसे त्याग दे, प्रमाणो से न जानने 
q योग्य रूप को जात.का क्या! तू कर्ता है-नहां है, शिष्ट हो । 


लोक विलक्षण चरितो भया 


Ls A 


लाकातातः पदामृच्छत्‌ः। 





AJ 
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पावय सकलां परथिवी मेला : 
ar रामो भव शिष्द! ॥ ४ ॥ ..2 


श्रर्थ:-लोक से अतोत-घाह९के पर को इच्छा ONT Y" 0 : 

लोक से विलक्षंग मागे का चलने वाला हो; इस सव git ` 

— ap पवित्र करता हुआ आत्मा “रामऱ्जात्मा में , स्मश करने ° 
` बाला fuz हो । | i 


निंदास्तोत्र माना पाना... 
o o संमदृष्टस्त To कुरुताम्‌. l € 
. FAES . ` 
काते हानि भेव शिष्टः ॥ ६ ॥ 


>निंदा स्तुति और मान अपमान से तुझ सम quit को 
अया करना है-कुछ नहीं, लोक अ्रपनी इच्छानुसार कामना किया 
O करे, तेरी क्या हानि है-कुछ नहीं, शिट हो । 


शेवः शाक्तो गणपते भक्तो 
वैष्णव सोरा वितिनाना। ` | 
अताताय जातां लोके A 
सत्वं snp शिष्ट ॥ ७॥ | 


f 
Sa | 
- _ अथो-शेवरशिवडपासक ,शाकन्शकि के लोड सं यार गणपति | 





को" Kx 
V. 
४” 
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|  जलळबुद्बुद्वजञ्जगदिदंमसिल्लं 

i. ' पर्यन्नात्म त्तितिष्ठत्वम्‌ । 

| - — कोवा मोहः शोकः कोवा 

| द्रत दुशस्तव भव शिष्टः॥ ८ ॥ 

-ईंस संपूण जगत्‌ को जल के बबूले के समान जान कर 


तू आत्मा में टिक, मोह क्या अथवा शोक क्या यह तेरी द्वेत इष्टि 
है, शिष्ट gti eT 


अजपा मत्र दोशक वचता 
ल्ठुन्ध्वा dd स्वात्मानम । 

ब्ञात्वा सहजावस्थाया वस 
भावातीतो भव 3152: ॥ ९॥ 


| श्थः-देरिक-सदूसुलु के बचन से अजपा मंत्र मे लुब्ध होकर 
| . ST आत्मा की जोन कर सहजा-तुरीया वस्था मे वास कर, . 
| भावसे अतीत शिर हो। | pot. 


शिष्ट स्तोत्रं बह्मिष्टानां P 
- दुष्टि कं स्यादिति कलये। | 

` - उतावस्या सर्वेषांस्याद्‌ 
_ शुरुकूपया किल बुद्धिमताम्‌ ॥ १० ॥ 


d | 
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_ब्रह्म की इच्छा करने चालो को यह शिष्ट स्तोत्र कयियुग B 
मे संतुष्टि करने वाला हो और. गुरु रूपा से सब बुद्धिमाना | 








को उपरोक्त अवस्या की निश्‍चय प्राप्ति हो। ~ 
1201 7 TETT | 
२१--भगवच्छरशास्तोत्रम्‌ | 
व्चिदानंद रूपाय मक्ताउग्रह कारि) | d 

| 


प्राया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः ॥९॥ ` 


—सत-त्रिकालाचाधित, ` चित्त-चेतन-ज्ञानस्वरूप 
ग्रानंद्‌-सुखरूपवाले, भक्तों पर अनुद करने वाले, माया करके C 
वविद्य-संसार को निर्माण करने वाले महेश को नमस्कार दै 


` नमस्कार है! 
| «ud तिलका वृत्तम्‌ | 
(pr हरंति सततं प्रबलाः शरीर 


T 


Tm Xx 

toh : 
^ 3t > D 18 x” t . > pya ~ i M ; DA o 
भ्प्य्‌ SE QA d त्‌ , च्‌ त्त met. 
is ^ र y sud र 3 " $ 1 N $ 1 म्‌ * {Tis y. 
;* z 3 

> 

EN 











Une yc e 
मृत्युश्च नृत्यति सदा कलर्यन्दिनानि 
quique शरणं मम दीन बंधो ॥३। 


अथः--प्रवल रोग सदा शरीर को हरते-द॒चल करते रहते. 
है, कामा दि भो प्रति दिन चित्त कों जलांते रहते हैं, सत्यु दिना o 
को. गिनता हुआ सदा नाचता रहता है इस लिये हे दीन-बंधो| 
अप आप मेरे .रक्तक d ( संसार के अनेक दुःख से दुखी. होकर 
अपनी इच्छानुसार कार्य न हाता हुआ देख कर जमृत्‌ से निराश 
हा कर इश्वर की शरण में जाता है, द.न हो कर. स्तुति करता 
है. ईश्वर को अपना कल्याण करने बाला समझ कर उसै दीन 
वन्धु कहता ह) ` ५9.18 8 3 


|. 


देह्यो विनश्यति सदा परिणाम शील-- 
` _श्रित्तं च खिति सदा, विषयालुरागी । 
. बुद्धिसदाहिरमते विषपषु नांत- | 

- : स्तस्मात्तमद्यं रणं मम दीनं बंधो ॥॥ 


_परिणाम-चदलने के खभाव वाला बेद संदों नष्ट C 
| होत रहता हे, विषय़ा मं आसक्त चित्त सदा,खिन्-दुखौ होता | 
| रहता है, बुद्धि सदा विषया में रमण करती-श्रानंद मानतो है m 
| भोतर मॅ-आत्मा में रमण नदीं. करती-आनंद नहीं, मानती | 
; इसलिये हे दान बन्धो | अं आप मेरे रक्षक X | 
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- झायुर्विनश्यति यथा मघटस्थतोयंः 
— frere चपला बतयोवनश्राः | : 
` ` बृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पतनी | 
. तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दीन बंजर ded ` 
--फूटे हुये घड़े मं रक्‍खे इये जल के समान आय 
- नाश होती है, हाय | यौवन और edt बिजली की चमक के 


समान चंचल हैं, शद्धावस्था सिंहणी के समांन दौड़ती आती 
है इसलिये हे दीन वंधो ] अव आप मेरे रक्षक हैं। . 


आयादून्ययो मम भवत्यपिको विनीते 

.  कामादयोहदि बलिनो निबला शमाद्याः । . 
`. भृत्युयदा तुदातिमां बतङ्गिं वदेयं | 
— . तस्मातूत्वमद् शरणं मम दीन बंधो ll 


| अथः-मेरी शुभगुणों की आमदनी से खर्च अधिक होता | 
` है, कापादि वलवान्‌ हैं शम आदि निवल हैं; हाय! जव मृत्य 
मुझको पीड़ा देता हे तव क्या कहू ? इस लिये हे दीन बन्धो | 
` अब आप मेरे रक्षक हें। . . 


` . „त्त तपो नहि कदाऽपि मयेह तन्वा d 
S पाण्या तथा नहिकदाऽपि तपश्च qui । P 
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भी नहीं किया, न मन का ही तप किया इसलिये हे दोन 


. [ १२१] 
मिथ्या मिभाषण परेण न मानसंहि 
तरमातूत्वमद्य शरणं मम दीन बंधो ॥६॥ 


अथः--मैंने कभी भी यहां शरीर से तप नहीं किया और 
मिथ्या भाषण करने वाला होने के कारण कभी वाशी का तप 


| बन्धो! अव आप मेरे रक्तक हॅ । 





स्तब्धे मनो मम सदा नहियाति सोम्यं 
kic मं न तव पश्येति विश्व रूपम्‌ । ` 
वाचा तथेव न वदेन्मम सौम्य वाणीं 
तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीन बन्धो ॥७॥ 


i अथः--मेरा मन सदा स्तब्ध-जड़ है, कमी IA | 
- प्रा नहीं होता, मेरा नेत्र आपके विश्‍वरूप को नहीं देखता 
| इसी प्रकार मेरी जिह्वा सौम्य- सुन्दर वचन नहीं बोलती इस 
| लिये हे दीन बन्धो | श्रव आप मेरे रक्षक हैं। 


- Hp न मे मनसि याति रजस्तमोम्यां 
विद्धे तदा कथमहो शुभ कम वार्ता । 


mmt परतया सुस सांधनेतत्‌ 0 - | 


| `. qaga शरणं मम दीन बंधो ॥८॥ 


$. : 
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अथः--रेजोगुश. ओर तमोएण से दे हुये मेरे. मन में 
Saga आता हो नही तां हाय | शुभ कमं की वात ही क्या 
| है! वह (शुभ करम) ही साक्षात्‌ अथवा परंपरा से सुखका 
साधन है इसलिये हे दीन: बंधो ! अब आप मेरे रक्तक हैं (शुभ 
कमे स्वर्गादि सुख का सातात्‌ साधन है और भोक्त का परंपरा | 
साधन है) R 


पूजा कृता नहि कदाऽपि मयातवदीया 
' मंत्रे लदीयमापि मे न eria । 

` “चित्त न मे स्मरति ते चरणो ह्यवाप्य .. 
-तस्मातूतवमद्य शरणं मम दीन बन्धो॥$। ` 


-मैंने कमी भी आपकी पूजा नहीं की, मेरी. जिह्वा .. 
» आपरे मंत्र को नहीं जपता, मेरा चित्त भी आपके चरणा को 
` प्राप्त होकर स्मरण नहो करता, इसलिये हे दीनवंधो! अब 
आप मेरे Chal ` 


यज्ञो न. मेऽरित हुति दान दयादि युक्तो | 
ज्ञा नस्य साधन गणो न विवेक gemi 
तानं. क'साधन गणन विना कव मोच | | 









i - _ अश्रो--मेरा यत आहुति, दान, दया युक्त नहों है, न ज्ञान | 
` के साधन समूह हैं, न मुख्य विवेक है, साधन समद बिना | 


[ १२३ ] 
' ज्ञान mul, Hi कहां-] इसलिये हे दीनवंधो | अवे आप मरे | 
रच्तक दे 


1 - 
4 
iA 
| => 
* 


सत्सगात।ह।वादता तव भक्ति इः | 
. - साऽप्पद्य नारित बत पाडत मानिनो मे । 
|o तामतरण नाहसाबवचवाथवातो ` 


qoidem झरण मम दान बवा. ॥११॥ 
| ~ अथः-आपकी भक्ति का हेलु सत्संगति है, यह प्रसिद्ध है 
3 | हाय! चह'-(सत्संगति). भी. पंडित होने के अभिमान वाले 


| मुभको आज प्राप्त नहीं है, जब. सत्संगति ही नहीं है तो वोघ 
| ज्ञान को बात ही UI है | इसलिये हे दोन बन्धो! अब आप 


हदि. ने भृत विषया समता भिधाना 

वृषम्यमंव TRA [वषया करात । RR 
शातः कृता मम भवत्समता ने तत्स्यात्‌ 

| ` तस्मातूत्ममद्य शरणं मम दीन बंधो ॥६री | 

| | `  अर्थ-भूतों को विषय करने बाली दृष्टि समानता घाली... 
| नहीं है, यदद-(दृष्टि yum को ही विषय करती है जो समता | 
| हो न हो तो मेरौ शौतिकदांसेहो? इसलिये हे दीनबन्या! | 
अब आप मेरे रक्षक हैं। | p 
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मैत्री समेषु न च मेऽस्ति qni नाथ 
दीने तथा न करणा झदिता च mu 
पिज्नुपेत्ञणु वतो मम सुत्कथस्यात्‌ 
_ तस्मात्त्वमद्य शरणं मम दान Weill 


. Wbi:— B नाथ | वराबर घाला में कभो भी मेरा मित्रभाच | 
नहीं है, न दीनो पर करुणा का भाव, न पुण्य करने चालो मं . 
मुद्ति-यसन्नता का भाव है, न पापियो में उपेक्ता-उदासीनता | 
का भाव है, फिर मुझे सुख कहां से हो ? इसलिये हे दोन वन्धो । 

झव आप मेरे रक्षक हैं । | 


नेत्रादिक मम बहिविषयेषु सक्त 
. नांतसुखं भवति तामाविहाय qui 


. AJAA मपहाय सुखस्य वाता 
` तरमातूत्वमय शरणं मम दोन बन्धा | ११ 


o _ अ्रयः-मेरी नेत्रादि इन्द्रिय बाहर के विषयो में आसक्त ह, 
अंतर्मुख नहीं होती उन विषया को छोड़े बिना, अंतसु ख 
.. को ओड कर उसके Ga की वाता कहां ? इसलिये हे दीनवंधो न ; 
 -अपश्रा मेरे एकक हें। | de 


ph CC-0. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri zl 







१२५ ] 
|. ` - त्यक्त गृहाद्यपि मया भव ताप uid c 
4, ` ` नासी दसी हृत हृदो मम माययात | 
| ` सावाघुना किघु विधास्यति नति जाने 
| ` तस्पात्वभय शरण मम दीन बंधो lll 
| संसार ताप शांत करने के लिये मैने घर आदिक: 
| भी छोड़ दिया, qu (ताप) शांत.न इआ, मेरे. चित्त को आपकी 
|. माया ने हर लिया-छीन लिया, अव वह (माया) क्या. करंगी 
Wo में नहीं जानता, इसलिये हे दौन बंधो | अब ,आप. मेरे 
| emi o | | 
प्राप्ता धन गृह कुडम्ब NARI दारा 
|... राज्य यदहिकमथंद्र परश्च नाथ | 
|. सब Ren fii न फळाय करम 
तस्मातत्वमद्य xu मम दीन बला| 








la | a 
| k --हे नाथ | यदि घन; घर, छुटम्व घोडे, हाथी, खी, . 
। यहां क्रा ओर इन्दपुर का हो तो यह सव ताशवानू दे 
| किसी काम के नहीं ! इसलिये हे दीन ब्रो ! अब आप 


3 emm है| 
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ग्राणान्निरुद्धच विधिना न कृतोहि योगो 
योगं विनाऽस्ति मनसः स्थिरता gal । 
तां वे विना ममन चेतसि शांति वाता | : 
तस्मातूत्वमद्य शरणं मम दीन बधो ॥१५॥ 


अथः—प्राश को यथा विधि रोक कर योग नहीं किया 
गया, योग-के बिना-मेरे मन:में खिरतो कहां से हो! Rau | 


विना मेरे चित्त में शांति कौ क्या 'वार्ता ? इसलिये हे do 
_ 'वंधो! अब आप मेरे रक्षक हैं। `. ` ` ` 


ज्ञान यथा मम भवेक्ृपंया गुरूणां 
सवा तथा न विधिना करवं हितेषाम्‌ । 
alisi साधनतया विंदितारितावित्ते ` 
` तरमात्लमदच शरणां मम दीन बंधो॥( 


 । अर्थः-जिंस भकार गुरुओं की रूपा से मुभकी ज्ञान: हो 
जाय इस प्रकार मेंने उनकी विधि से सेवा नहीं को. सेवा भी 
. साधन रूप है, पेसा चिच से जानता हूं इसलिये हे दीनबंधो! . 
अब आप मेरे रक्षक हैं। | 


E 
के N^" 









तीथादि सेवेनमहा विधिनाहि नाथ 20. 
नाका।र येन मनसो मम शोधनंस्यांत । 
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शुद्धि पना नमनसोशवगप्रापवर्गा . ः 


TARATI शरणं मम दीन बन्धो kelt 
PT | हे'नाथ ! मैने विधि से रा बा ar 
नहीं किया जिससे मेरे मन क्री शुद्धि pus deer i e 
मोक्ष प्राप्त नहीं होता इसलिये È दीनवंधो | अब 'आप मेरे. . 


रक्षक हैं । j 

वेदान्त शीलनमापे प्रमिति करोति | 
_ अझोसनः प्रमिति साधन संयुतस्य । 

.- ARTIRA साधन बो मयि नाथ तस्या- 


_सतसात्तमंद शसं मग दीन बंग २१. 


_. अर्थः-प्रमिति-यथाथ ज्ञान के साधन संयुक्त को वेदान्त 
के विचार से भी ब्रह्म, और आत्मा का यथाथ ज्ञान. प्राप्त हो 
जाता है, हे नाथ्रः! सुभमें उसका थोडासा भी साधन नहीं हे 
इस लिये हे दीनवंधो | अब आप मेरे. रक्षक हैं। 
गोविन्द शंकर हरे गिरिजिश मेश 
शंभो जनाद्‌नं गिरीश मुकुंद सारू । | 
. नाल्या गतिमम aiaa विवाय 


t 


| तस्मात्रमेमम गतिः कृपया विधेया ॥९॥ | 
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अथः रेगोविन्द्‌! हे शंकर ! हे.हरे, हे गिरिज्ञेत! हे मेरा! . 
हे शंभो! हे जनाउन ! हे गिरीश! हे सुक द्‌ ! आयकी शक्ति 
सहित. आपको छोड़ कर .कूलरी मेरो गति «qu 
इसलिये हे प्रभो । झपा करके मेरी गति कोजिये | 


एतत्सत्यं भगवदाश्रयणासेधानं | 
ये मानवाः प्रतिदिन प्रणता पठति। . 
`ते मानवा भव रतिं परिश्रयंशांति a 
गच्छन्ति कैच परमात्मनि भक्ति मद्धा॥२ 
` ` अ्र्थः--भगवत्‌ शरण नामक इस स्तोत्र को जो मनुष्य पति : T | 
दिन प्रीति से पढ़ते हैं वे मनुय संसार आसक्ति. को छोड़ कर. 
nu को प्राप्त होते हैं क्‍यों कि परमात्मा में भक्ति वाले : 1 
| | ig 


1 d » T 


_ इति भगवच्छरण ets «TR. 
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